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विषय प्रवेश 


वेद्‌ में सरस्वती देवता की महत्ता 


सरस्वति देवनिदो निबहंय ।! प्रशस्तिमम्ब नस्कृधि । 
यदात्मनि तन्वो मे विरिष्टं सरस्वती तदापुणद्‌ घतेन । 


वेद भगवान्‌ 


विश्व के वाङ्मय में वेद सवस प्राचीन ग्रन्थ है । विश्व इतिहास के किसी मनुष्य 
द्वारा इनके प्रणयन, प्रतिपादन या विरचन का कहीं कोई संकेत नहीं मिलता, इसलिए 
इन्हें श्रपौरुषेय ग्रथवा ईष्वर प्रणीत माना जाता है । धर्म्॑रन्थ कहने से इनका महत्त्व नहीं 
वदता, ्रपितु इनका क्षेत्र संकुचित हो जाता है । ये राष्टूप्रन्थ ग्रथवा विश्वसंस्कृत के 
प्रथम म्रन्थ कहलाने के श्रधिकारीर्है। | 

वेद के साथ संहिता पद श्रवश्य जुड़ा होता है, जिससे प्रतीत होता है किये सव 
संकलन है । ऋक्‌ मन्त्र १०-११४-८ मेँ “सहस्रधा पञ्चदशान्युक्था” पाद प्रयुक्त हुभ्रा है, 
जो संकेत करतादहैकिवेदमें कूल मन्त्र लगभग १५ सहस्र हैँ । अ्रधिक संख्या पुनस्तया 
शाखाभेद के कारण हे । ॑ 

वेद को एक मानया तीनया चार इससे कोई विरोष भेद नहीं पडता । यदि 
उसके मन्त्रो कौ संख्या निश्चित हो जाए तो इन ही मन्त्रों से श्रनन्ता वं वेदाः' चाहे 
जितने संग्रह बनाए जा सकते हँ श्रौ र उनका विषय तथा प्रतिपाद्य की द्ष्टिसे कुचभी 
नाम रखा जा सकता है । - 


वेदमन्त्रों के श्रथं 

वेद ्रपौरुषेय हैँ । उनकी भाषा किसी देश में प्रचलित नहीं है, इस लिए प्रत्येक 
मननशील व्यक्ति श्रपनी वुद्धि के श्नुसार संगति लगाकर कु भी प्रथं कर सकता है, 
लेकिन पुरानी परम्पराको ध्यानमे रखते हृए जो श्रथे जितना श्रधिक बृद्धिग्राह्यव 
विज्ञान के सिद्धान्तो के भ्रनुक्‌ल होगा वह उतना ही मान्य होता चला जाएगा । 

वेद के विद्वान्‌ मानते श्राए हैँ करिवेदके शब्दों को केवल रूढ न मानकर योगरूढ 
या यौगिक स्वीकार करना चाहिए । केवल रूढ श्रं के श्राधार पर मन्त्राथं करनेसे 
बहुधा श्रनथं तथा मूखंता की पराकाष्ठाहो जाती है । मध्यकालीन वैद भाष्यकारो के 
इस श्राग्रहने वेदको हास्यास्पद बना दिया था, श्रौर इसी लिये महात्मा बद्ध ने उसे 
त्याज्य घोषित कर दिया था । 

ऋषि दयानन्द ग्रौर श्वी श्ररविन्द ने वृद्धिसम्मत श्रथं करके पुनः वेद को उचित 
स्थान दिलाया श्रौर उसकी प्रतिष्ठा स्थापित कौ । 


वेद फी सावरेशिकता 


वेद का सम्बन्ध किसी एक देश या एक युग से नहीं है । वेद सावंभौम तथा सावे- 
कालिक हँ । उदाहरण के लिए जनसंच्या की समस्या के सन्दभं में विचार करके देखने से 
यह वात स्पष्ट हो जाएगी । रूस मे जनसंख्या कम है । वे देण की पुरुष शक्ति बटाने के 
लिए ग्रपने देश मे ५ पत्र उत्पन्न करने वाली स्तरियोंको माता की मानद उपाधि 
से भूषित करते हँ । एेसे देश के लिए वेद की निम्न व्यवस्था माननीय है “दशास्यां पुत्रा- 
नाधेहि पतिमेकादशं कृधि"' (ऋक्‌ १०-८५-४५) एेसी परिस्थिति में वेद १० पुत्र उत्पन्न 
करने की ग्राज्ञा देता है । 

इसके विपरीत भारत जैसे देश- जो श्रपनी वदती हई जनसंख्या से परेशान - 
के लिए बिल्कुल दूस री व्यवस्था ह । उनके लिए निदेश है कि- “बहु प्रजा नि तिमा- 
विवेश" म्रथवं ° ६-१५-१० म्र्थात्‌ वहुत सन्तान उत्पन्न करने वाला व्यक्ति, पापदेवताया 
भष्टाचार्‌ काग्राश्रय लेने को बाध्य होता है ग्नौरं नन्त में कष्टमय जीवन व्यतीत करता 
है । यहाँ बहुत पृत्र न कहकर सन्तान कहा है । एेसी परिस्थिति मे पुत्रहोयानहो, दो 
से श्रधिक सन्तानका ही निषेध है। इस प्रकार वेद मे सव कालो श्रौ र सव परिस्थितियों 
के लिए निदेश दिए गए हैं| जनसंख्यावहुल देशों के लिए एक व्यवस्था है, श्रौर विरल 
जनसस्या वाले देशों के लिए दूसरी व्यवस्था है । 


वेद के ऋषि, देवता व छन्द 
मन्ताणामार्षेय छन्दो दैवतविद्‌ । 
भ्रध्यापयन्याजयन्वा श्रेयोऽधि गच्छति ॥ 
| वेद के स्पष्टां के 
हदयगम करने के लिए 
हे । इन तीनों का मन्वरार्थ 


भ्रतिरिक्त रहस्यार्थं तथा श्रन्त्ित भाव को ग्रच्छी तरह 
मन्तो के ऋषि देवता श्रौर छन्द का ज्ञान श्रावश्यक माना गया 
तीनो का जरनिवायं स स पनिष्ठ सम्बन्व तीत होता है क: 
श्रो र देवता वाय साह्चयं न माना जाता। लेकिन दका यह श्र्थं भी नहीं कि ऋषि 
₹ दवता तथा छन्दं ज्ञान के विनां वेद का पटना विल्कुल निरथंक है । 
५ जिस प्रकारं भष क्‌ द्वारा निर्दिष्ट श्रौष्धिका गुण-दोष ज्ञान न होने पर भी 
रोगी को लाभ होता है, उसी प्रकारं ऋषि तथा देवता का ज्ञान हृए विना भी मन्तराथं के 
चान, मनन श्रौर तदनुकूल ब्आाचरण के प्रयत्न से लाभ श्रव्यं होता है। 
श्ल या ग्रषध के गुणदोष का ज्ञान होने पर रोगी भी श्रपने श्रनुभव के भ्राधार 
परकिसी दुसरे को ग्रौषध दे सकता दै, याक्िसीको लेनेसे रोक सकताहै। इसी 
प्रकार षि देवता न छन्द के ज्ञान के श्रनन्तर मनृष्य उस मन्त्र दारा श्रधिक लाभ प्राप्त 
कर सक्ताहं, ग्रौर दूसरों को श्रधिक लाभ पहा सकता है । तथा श्रलाभकर स्थिति मे 
उसके प्रयोग की व्यथं मेहनत से बच सकता ६ 
वेद मन्तो केभ्रन्य शन्दो के समान ऋषि छन्द तथा देवतावाची शब्दो कौ भी यौगिक 
या योगल्ट समभना चाहिए । केवल रूढ भर म तेने से यहां भी श्रनथं होता है तथा 


इतिहास मानने को प्रवृत्ति होती है। इसके विपरीत यौगिक अ्रथे सानने पर ये चछषि- 
वाची शब्द व्यक्ति के लिए गुण वन जातें । 
वेद मन्तो के ऊपर द्यि हए नामों मे, श्येन, ताक्ष्य, कपोत्तादि पक्षी; सस्ति; 
सरमाग्रादि पशु; कमं मत्स्य ग्रादि जलचर श्नौर सपं, गोधा श्रादि रेगने वाले जन्तु नी 
सम्मिलितरहैँ। इन्हें मन्ब्ोंका कर्त्तातो किसीभी तरह नहीं मानाजा सकता। हाँ, 
ऋषियों को द्रष्टा मानने वालों के दष्टिकोणसरे इन पशु पक्षियों को रपत त्राचरणद्धारा 
प्रेरणा देने के कारण मागं दशंयिता गुरु मानकर समाधान किया जा सकतादे। 
वेदोके कुल ऋषि ४५७ हैँ । इनमेसे ७१ ऋषि म्रौरदेवता दोनोंदहें। 
चन्द 
ग्रथेप्सव ऋषयो देवता छन्दोसि उपधावन्‌ 1 सर्वा० 
छन्द ऋषियों तथा देवताश्नों की सवारी (वाहन) हैँ। जसे मनुष्य सवारीपर 
वेठकर जहां चाहे जा सकतादहै, वैसे ही ऋषि श्रौर देवता छन्दो पर स्वार होकर लोक- 
लोकान्तर काश्रमण करतें! जैसे मनुष्य स्रपनेकोदछातेसे ठककर घृप प्रर वर्षासे 
ग्रपनी रक्षा करतादहै, उसे सूयं श्नौर बादल परेणान नहीं कर पाते; वेसेही ऋषि ्रौर 
देवता छन्दो से ्रपने को ढककर तिरोहित हों जातें, मृखं लोग उन्हें दंड नहीं सकते, वे 
छन्दो के प्रक्षरोमेहीउलभे रह जाते दहै । 
छन्द शली हे । भिन्न-भिन्न राग की तरह, छन्दो का भी समय ग्रौर विषय के हिसाब 
से अवसर के श्रनुरूप प्रयोग कियाजातादहै। वेद में इन छन्दोंका भी प्रतिपाद्य विषयसे 
सम्बन्ध होता है । छन्द ज्ञान श्रथं मे सहायक है, जसे मनुष्य वाहन पर वेठकर एक स्थान 
से दूसरे स्थान पर जातादहै, वसे ही इन छन्दो के अ्रथं द्वारा उपदिष्ट भ्राचरण को ्रपना- 
कर वह कहीं से कहीं पहुंच सकता हे । 
छन्द का श्रथंहैवाणी। वाणीके विना ज्ञान का अ्रादान-प्रदान संभव नहीं द । 
इसलिये वेद (ज्ञान) के श्रथ को समने के लिये ऋषि भ्रौर देवता छन्दो का श्राश्रय लेते 
हं । छन्दो का प्रयोग जाने ग्रौर क्रिये विना वेदको समभनाया समश्ाना सम्भव नहीं 
टै । लेकिन छन्दः शास्त्र काज्ञानन होने परभी मन्राथेकाज्ञानश्रौर ्राचरणतो लाभ 
सहुंचाताहीदहे। 
देवता 
देवतावाची शब्द सन्त्रमे वणित विषय कीग्रोर संकेत करते हैँ । जंसे ग्निः 
इन्द्र, श्रात्मा, उवंशी, रथ, रश्व श्रादि शब्द मन्त्रों पर देवतावाची व्यि हए दँ । अर्थात्‌ 
उस-उस मन्त्र में इन शब्दवाची पदार्थो के गुण दोषों का वणन ह्श्रा दै, लेकिन ये देवता- 
वाची शब्द भी यौगिक रहै । रग्नि शब्द की व्युत्पत्ति करनेपर उस एक शब्दसे प्रसंग 
के अ्रनसार परमात्मा, श्रात्मा, नेता, श्राग, विचत्‌, सूर्य, ब्राह्मण श्रादि किसी भी पदाथं 
का ग्रहण कियाजा सकता है । इसी प्रकार इन्द्र एेष्वयंवान्‌ से परमात्मा, श्रात्मा, मनः 
शरीर, राजा, क्षत्रिय किसी भी पदाथं काग्रहणदहो सकतादै। 
देव श्रोर देवता 
“देवो दानादा'"- जो कुच देता है, वह्‌ देव । इख दृष्टि से परमात्मा श्रौ र जीवात्मा 
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तथा प्रकृति तो देव हैँ ही । इनके श्रतिरिक्त सुयं प्रकाण देने से, वायु प्राण देने से, जलं 
जनन शक्ति प्रदानकरने से, देव कहलाते है । गुर ज्ञान देता है, माता-पिता जन्म व पोषण 
देते ई, राजा शासन व व्यवस्था देता है, न्यायावीश न्याय देता है । अ्रतः य सव भा 
देव ह्‌ । व. । 

“देवो दीपनाद्रा चोतनाघ्ा" जो स्वयं दीप्त दै श्नौर दूसरों को दत दता ह, वहं 
भी देव हे । इस व्युत्पत्ति के श्रन॒सार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वंश्य तथा ज्ञान, वल, चन, भीदेव 
ह । यदि कोईव्यक्ति नदी, वृक्ष, पर्व॑त पश्‌, या पक्षी से कुछ शिक्षा ग्रहण करता हे तो 
उसकी दृष्टि मे ये जड़ पदार्थं भी देव या गुरु श्रथवा ऋषि कटला सक्ते टं । चद म जव 
इन्हीं देवों के सम्बन्ध मे कुदं वर्णन होता है तव इन्हीं देवों को देवता कह दत ६ । देवता 
शव्द वेद का पारिभाषिक शव्द है, इसलिए वेद सँ देवता चेतत है! जड़ भी टं, बड़ ह" 
चोट भी दहै, ग्रवयवी है, श्रवयव भी है । 

ब्रह्माण्ड का प्रत्यकं पदार्थं किसी-न-किसी दीप्ति (विशेषता) से युक्तं हीने के 
कारण दिव्य ठं, देव है, किन्तु जव तक वह्‌ किसी वेदमन्त्र का प्रतिपाद्य विषय न हो, तब 
तक उपर देवता नहीं कह सकते । “यस्य देवा देवताः सम्बभूवुः श्र° १६-४-४ । 

वेद मे कुल देवता ४७६ ह, जिनमे से ७१ ऋषि भी हँ । 

€ ऋषि ह 

वेद के देवतावाची गव्दौं ससे रग्नि, इन्र, श्नौर श्रात्मा णव्द ऋषिवाची भी दै । 
ऋषिवाची शब्द भौ यौगिकं ह । श्र्थात्‌ कोई भी श्रागे बढने वाला ~ प्रगतिशील व्यक्ति 
1 ग्रम्नि शव्द से गृहीत लेगा । यह्‌ धि मन्त्राथंद्रष्टया या मन्त्रां 
दशयिताभी हो 6 


ठा सकता है ग्रौर देवता = मन्त्र का विषय भ्र्थात्‌ प्रतिपाद्य भां ह सकता 


ट्स त प्र = क. 9. ् टुन्द्र त क्‌ 
^ वकार ए्वर्थं की कामना करने वाला कोई भी व्यक्ति-- इन्द्र ऋषि कहलाएगा' 
र एश्वयंसम्पन्नं ठ 
म्पन्न व्यक्ति इन्द्र देवता कहलाएगा । 


५) १ क ऋषियों मे माषाः, मत्स्यः, प्रयोगः शब्द भी परिगणित हैँ । इसका यह्‌ 
८ ५८५११ को उड़द की दालया मचछ्लली या प्रयोग नामकं व्यक्तिने समभा 
सम्भव नरी ॥ वद के शष्दोंकायदि केवल रूट्‌ श्र्थं मानं तो दस समस्या का हल 
व्यि ५ ४. न योगिकश्र्थंको स्वीकार करते टी शत्रुश्नोंकानाश करनेवाला 
५ = २ पराथ "मापः सदा प्रसन्न रहने वाला मत्स्य श्नौर प्रत्येक समस्या का प्रयोग 

` मानान करने बाला--श्रयोगः कहलाएगा श्रौर एेसा व्यक्ति या पदाथं ऋषि ही 


सकता है श्र धर १ त्तर र ८ € 6 -- 
ः बत्‌ मन्वाथं की भावना का उपदेश करने के कारण वहु माग दशक या गुरु 
कटला सक्ता है । 
च समन्वय 
कूच श 


न क प्रोर देवता दोनों की सूचियों में । इससे संकेत मिलतादहैकि 
"` 1 कृं वनिष्ठ सम्बन्ध है। एेसा प्रतीत होता है कि-- 

र ॥ -- ऋपिवाची शब्द कै यौगिक प्रथं से प्रेरणा लेकर श्रपने म्राचरण को तदन्‌- 

< ' वनानं वाला मनुष्य भी उसी ऋषि पदको प्राप्त कर सकताहै। 


९ पिके प्राचरण के समान श्राचरणं बनाकर वह्‌ उस मन्त्र के देवता पद 


~= ~= ~~ ~ 


के द ना किक 2 > 


=-= > 
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कोभी प्राप्त कर सकता दहै। ्र्थति देवता का सखा--समानख्यान बनने के लिए उस 
मन्त्र के च्छषिके गुणों को श्रपने श्राचरणमें डालना भ्रावश्यक हे । अ्रथवा दूसरे शब्दोंमें 
कहु सकते हैँ कि जब तक वेद का कोई जिज्ञासु ऋषि शब्दको भावनाको पूरी तरह 
श्रात्मसात्‌ नहीं कर लेता, वह्‌ उस मन्त्रके देवता का साक्षात्कार नहीं कर सकता ग्रौर 
मन्त्र के रह्स्याथे को भी पूरीतरह समभ नहीं सकता । 
मनुष्य के पांच रूप 

सामान्य चमेचक्षुश्नो से देखने वाला (पश्यति), श्रथवा श्ज्ञान के बन्धन (पादा) 
से धिरा हृश्रा व्यक्ति पशु" है। इन चक्षुं पर पूणं निभेर न होकर मनद्वारा मनन करने 
वाला व्यक्ति 'मनृष्य' है गृहस्थ वनकर परिवार का पालनः करने वाला “पितर 'द। 
दशन नौर मनन के उपरान्त पदाथं की म्रात्मा (गोत्व इत्यादि सामान्य जाति) व ्रन्तहित 
रहस्य को समभने वाला तथा समभने के ्रनन्तर उस प्रेरणाको ्रपने जीवनमें 
ग्राचरण द्वारा उतारने वाला ऋषिः है । श्रपने जीवन यापन द्वारा दूसरों का मागं-दशेन 
करने के उपरान्त श्रपने जीवन को ही परां के निमित्त दान करने वाला देव" या देवता 
बनता है । | | 

इस प्रकार ऋषि श्रौर देवता के सम्बन्ध में म्रनेक दष्टिकोणों से विचार किया 
जा सकता है । इन पर जितना ग्रधिक विचार होगा ग्रौर इनमे जितनी समसस्वरता 
दिखायी देगी, वेदमन्तर भी ्रपने रहस्यार्थं को उसी अनुपात में खोलते चले जाएंगे ग्रोर 
मननकत्ता जिज्ञास उनसे अ्रधिक लाभ लेनेमे समथं होगे । 

देवता सरस्वती 

वेदिक देवियो से सरस्वती देवता के कुल ५८ सन्तर है, इसलिए इन सव मन्तो 
का देवता सरस्वती है । यौगिक अ्रथ-शेलीके अ्रनृसार इसके एक नदी, वाणी, वेद- 
वाणी, संस्कृति, प्रगतिशील परिस्थिति, गाय, स्वौ ग्रादि श्रनेक अथं किए जा 
सकते टे । 

ऋक्‌ मन्त्र २-४१-१६ “्रस्वितमे नदीतमे देवितमे सरस्वति" के विदलेषण से 
प्रतीत होता दै कि वेद स्वयं सरस्वती शब्द से मात॒त्व कौ कामना करने वाली स्त्री, शब्द 
मयी वाणी, दिव्य वेदवाणी तथा म्र्यक्त रूप संस्कारों हारा समृद्धि देने वाली संस्कृति, 
कलकल श्रौर नादिनी जल प्रवाहिका नदी के ग्रहणका संकेत करतादहै। 

प्रसंगान॒सार इन श्रर्थौ में से कोई भौ अ्रथं सरस्वती देवता वाले मनं त्रो का प्रति- 
पाय हो सकतादहै। कईबार एक ही मन्त्र देखने वाले ऋषि केज्ञान तथा सनुभव के 
ग्राघार पर भिन्न-भिन्न श्रयो का ज्ञापक हो सकतादहै श्रौरवेसव श्रथ अ्रपने-ख्रपन लत 
मे सत्य ग्रौर पूणं हो सकते ह। 

देवता सरस्वान्‌ 

सामान्यतया पुरूष या पत्ति के नामस स्वीया पत्ती का नाम पड़ता है । यथा खर 
की पत्नी रद्राणी श्रौर इन्द्र की पत्नी इन्द्राणी । पुमान्‌ के सम्बन्धमे स्रधिक मन्त्र होने से 
उन मन्त्रो का देवता भी पुमान्‌ होता है, लेकिन सरस्वान्‌ श्रोर सरस्वती के सम्बन्ध में 
बात उल्टी है। सरस्वती श्रधिक मन्त्रों कौ दवता हे, श्रैर सरस्वान्‌ कम मन्त्रो का देवता 
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है । इससे कुछ एेसा प्रतीत होता है कि शायद स्त्री देवता सरस्वती के कारण पुरष देवता 
का नाम सरस्वान्‌ पड़ गया हे। ठ 
सरस्वती के ऊपर निदिष्ट श्र्थोँको ध्यान करने पर, सरस्वान्‌ शब्द से समुद्र, 
वेद या परमात्मा; राष्ट, प्रगतिशील पुरुष, वृषभ, सोम श्रथवा पितृत्व की कामना करने 
वाले मन्‌ष्य का भी ग्रहण किया जा सकता हे । म 
सरस्वती देवता के सहचारी देवो वाले मन्त्र यहां संगृहीत नहीं किए गए, क्या।क 
उन मन्त्रों में सरस्वती के किसी गुण या कायं पर विशेष प्रकाश नहीं पड़ता, केवल विस्तार 
होता है। | 
सरस्वती देवता वाले मन्त्रों के ऋषि 
इस देवता वाले मन्त्रों के ऋषि प्रायः मवृच्छन्दाः वंष्वामित्रः, दीघंतमा 
ग्रोचथ्यः, गृत्समदः, भागंवः शौनकः, भौमोऽत्रिः, ऋजिश्वा भारट्राजः, बाहंस्पत्यो 
भारद्वाजः, मंत्रावरुणिवंसिष्ठः, प्रगाथः, देवश्रवा यामायनः, श्रथर्वा, ब्रह्मा, वामदेवः, 
णन्तातिः, सूर्या सावित्री, या प्रस्कण्वः में से कोई है। । 
इन शब्दों के यौगिकं श्र्थो मे मतभेद या सुघार की सम्भावना सदा रहती है 
फिर भी इन ऋषिवाची शब्दों के यौगिक श्रथं श्रौर मन्त्रम श्राएणब्दों कैश्रर्थोनें 
सम्बन्ध देखकर मन्त्र के ्रथं स्पष्ट श्रौर संगत प्रतीत होते है । 
इन ऋषियों मे से कुछके साथ गोत्र नाम भी जडे हँ। यह्‌ गोत्र नाम संकेत 
करता है कि उस गोत्रवाची नाम से निदिष्ट गुण कोश्रपनाने से उस मन्त्रकाकषि 
वनना भ्रासान हो जाता है। उदाहरण के लिए “मघृच्छन्दा वेदवामित्रः' श्राया है। 
मवृच्छन्दा का प्रथ है कि मधुर इच्छाग्नों वाला--सवका कल्याण चाहने वाला । इसके 
साथ वेष्वामित्र' जडा है, जो विश्वामित्र गोत्र की श्रोर संकेत करता है। विण्वामित्र 
शब्द का श्रथे है सवके साथ मित्रता कौ भावना रखने वाला । इस प्रकार स्पष्टहैकि 
यदि मनुष्य विद्वामित्र बन जाए तो उसके लिए मवृच्छन्दाः बनना श्रासान हो जाता है । 
गोजवाची प्रत्यय वंशानुगत गुण (हेरिडिटी ) को प्रकृष्टता को भी सुचित करता 
य । यथा विश्वामित्रः सवके साथ मित्रता की भावना रखता है, तो उस गोत्र मेँ उत्पन्न 
वरवामित्रः - विदवामित्र की ्रपेक्षा, सवके साथ मित्रता की भावना रखने में श्रवद्य 
डच बेहतर (उकृष्ट) होगा । इसी प्रकार भरद्वाज की अपेक्षा भार्ाज मे, श्रौरयम की 


ग्रपेक्षा यामायन मे गोत्र का गुण ्रधिक होना चाहिए । ये गोत्र प्रत्यय गरु शिष्य सम्बन्ध 
कोभी दति है । यथा विष्वामिव का शिष्य वेर्वामित्र । 


त्रिक या त्रिवृत्‌ 

वेदमें त्रिक (तीन का समूह्‌) का वहत महत्व है । जसे ब्रह्म शब्द एक होते हुए 
भी ज्येष्ठ, ग्रह तथा श्रचित्तं विशेषणो से भिलकर त्रिवृत्‌ हो जाता है । पुरी- पुरुष श्रौर 
महान्‌ पुरुष का एक त्रिक है । वृक्ष पर बैठे हुए दो सुपर्णोके रूपमेँ एक तीसरा त्रिक 
हे । तीन लोक, तीन भरमि, तीन चावः का भी वेन श्राया है । इन वैदिक व्रिकों के 


ग्राधार प्रर ही पुराणकर््ताश्ों ने एकं ब्रह्म के तीन कार्यो के कारण ब्रह्मा विष्ण महेश रूपी 
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एक चिक की कल्पना की, तत्पश्चात्‌ इनकी पत्नियों या शक्तियों के रूप मे, सरस्वती 
लक्ष्मी दुर्गा का नया धिक वना लिया। 


चिदेवी 
वेद के च्रिदेव हैँ १. अनग्नि, २. (वायु या इन्द्र) मौर ३. सूयं । जगत्‌ मं पृथ्वी, 
अन्तरिक्ष म्रौर यौ तीनलोकहैं। ये तीनों देव कमश: एक-एक लोक के मुख्य देव हें । 

वस्तुतः ये तीनों एक ही श्रग्नि (प्रगतिशीलता) के तीन रूप हैँ । अथवा एक सूयं (ऊजा) 
के तीन श्रभिव्यज्जन (प्रकाश) हैं! पृथ्वीपर अ्ग्निकी, अ्रन्तरिक्षसें वायुया इन्द्र 
(विद्यत्‌) कौ श्रौर युलोक मेंसूयं की स्थिति, क्रिया ्रौर महत्त्व एक समान हैँ । यह 
स्राधिदंविक जगत्‌ की बात दै। 

प्राध्यात्मिक जगत्‌ में स्थूल, सुक्ष्म या कारण शरीर श्रथवा देह, मन श्रौर ्रात्मा, 
स्रग्नि,वायुया इन्द्र ग्रौर सूयं हारा पृष्ट होते दैः इन प्राधिदविक देवों का प्रतिनिधित्व 
करते दहं श्रौर इनके महत्व को प्रदशित करते है| 

पौराणिक देवों का विभाग सूष्टि, स्थिति तथा प्रलय रूपी कार्यो दारा हरा है 
श्रोर वेदिक देव श्रग्नि, इन्द्र तथा सूर्यं का स्थान (लोक) की दष्टिसे विभाग किया 
गया 

श्रग्निपृथ्वी लोक का देवदहै, भ्रौर इला स्वयं पृथ्वीदहै। इन्द्रया सरस्वान्‌ 
(पजन्य) ग्रन्तरिक्ष का देव है श्रौर सरस्वती (विद्युत्‌) भ्रन्तरिक्ष लोक की प्रकाशिका है । 
सूयं या प्रादित्यद्यलोक कादेवदहै श्रौर मही (विस्तुति या महत्ता रूपी शक्ति) इस लोक 
का प्रतिनिधित्व करती दै। - 

वेदों मेभीतीनदेवियों की चर्चादै, किन्तु वहाँ सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा के स्थान 
मे इला, सरस्वती, मही स्रथवा इला, सरस्वती तथा भारती हैं । ये तीनों देवियां भी देव- 
माता श्रदिति की पुचियांँ हैँ । 

वैदिक देवो की तरह वेदिक देवियां भी स्थान की दृष्टि से विभक्त है, किन्तु इन 
देवियों को पौराणिक देवियों की तरह्‌ ्राधिदैविक देवों की सहायिका-- पूरिका शक्ति 
या पत्नी समभा जा सकता दटै। 

देवी सरस्वती 

वेदिक देवियो मे सरस्वती देवता के मन्त्र संस्या में थोड़े (केवल ५८) है, किन्तु 

इस देवी का स्थान तथा कायं बहुत महत्त्वपूणं है । 


सरस्वती देवता के मन् 


(१) पावका नः सरस्वती वाजभिर्वाजिनीवती । यज्ञं वष्ट्‌ धियावसुः । 
--ऋक्‌ १-३-१० 
ऋषिः-- मधुच्छन्दाः वेदवामित्रः । छन्दः-- गायत्री । 
मघूच्छन्दाः--सघु, (मधुर) दन्दः वचनं सः । 
ङब्दाथे-- (पावका) श्रपने सम्पकं में श्राने वालों को पवि करने बाली 
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(सरस्वती) संस्कारवतौ देवी (वाजेभिः) ज्ञान, वल, धन, श्रच्न प्रादि समृद्धि कारक 
पदार्थो को धारण करने तथा देने के कारण (वाजिनीवती) सम्‌ दिशालिनी (धियावसुः) 
नुदधियुक्त कर्मो वारा सवको वास देने वाली बनकर (नः) हमारे (यज्ञ ) देव-पूजा- 
संगतिकरण तथा दानमेय कर्मो को (वष्ट) चाहे, कान्तिशक्त करे तथा सफल बनाए । 
निष्कषं-- १. ऋक्‌ २-४१-१६ संकेत करता है कि सरस्वती के तात्पयं (क) 
दिव्यता के संस्कारों को ग्राधान करानेवाली संसृति (देवितमा) (ख) मातृत्व की कामनाः 
करने वाली विदुषी स्त्रीया पत्नी (श्रम्वितमा) (ग) म्रव्यक्त ज्ञान को व्यक्तरूप में प्रकट 
करन वाली वाणी (नदीतमा) (घ) नदी जसे जल को, वसे दी ज्ञान को प्रवाह रूप में बहाने 
वाला वेदवाणी, (ङ) नदी की तरह्‌ प्रवाहित होने वाली कोई प्रवृत्ति या नदीमेसे कोई 
थासनाही सक्ते है । प्रकरण वण इनमे से कोई भी प्रथं ्रथवा इनके दवारा प्रत्यायनीय 
संस्कृति या ज्ञान कौ ग्रधिष्ठात्री देवी, जैसा श्रथं ग्रहण किया जा सकता है । 
२. इस मन्त्र मे वणित गुणों वाली सरस्वती देवी हमारे प्रेष्ठ कर्मा (यज्ञ) मं 
सहायक होकर, दूसरों के लाभके लिए इन गुणो को श्रधिकाधिक प्रकाशित व प्रसारित करे) 
३. हमारी यह्‌ प्राना तभी सफल हो सकती है जव हम इस मन्त्र के ऋषि 
दारा संकेतित गुण मधुच्छन्दा (मधुर भावना वाले बनकर) सवके साथ मित्रताका 
व्यवहार करने वाले विदवामित्र के पुत्रवत्‌ वर्तावि करगे । 
(२) चोदयित्री सूनृतानां चेतन्ती सुमतीनाम्‌ 1 यज्ञं दधे सरस्वती । 
-- ऋक्‌ १-३-११ 
ऋषिः -- मवुच्छन्दाः वैश्वामित्रः । छन्दः-- गायत्री । 
शब्डाथं- (सूनृतानां चोदयिवी) सत्य तथा मधुर वचनो की प्रेरणा देने वाली 
शर्वा अन्न धन से युक्त जनों को सत्कमं मेप्रेरणाव उत्साह देने वाली, (सुमतीनां 
चन्त) सुबुद्धि युक्त जनों को चेतन करने वाली (सरस्वती) संस्कृति, वाणी तथा गृहिणी 
(यज्ञ दवे) श्रेष्ठ कर्मोको वारण (पूरण) करती टै। 
निष्कषं संस्कृति राष्ट्र म, सुनृतावाणी समाज मे, तथा विदषी गृहिणी घर मे 
८“ कम। कं प्रसार तथा प्रचार का कारण होती है । 


विदुषी गृहिणी से घर की णोभा वदती है श्रौर पत्ति कान्तियुक्त (कान्त) बन 
जता टं। मनुर तथा सत्य वाणी का प्रयोग करने वाले मनुष्यों का समाज सदा कान्त 
(उजागर) रहता है । रौर संसृति कै शरव्यक्त संस्कार प्रत्येक सदस्य मे प्रविष्ट दौकर 
९।९रम््‌्क/ दूसरोकीदष्टिमें स्पहणीय तथा ग्रनुकरणीय बना देते है । 
(३) महो ब्रणः सरस्वती प्रचेतयति केदुना । धियो विद्वा विराजति ॥ 
ऋक्‌ १-३-१२ 
ऋपिः मवुच्छन्दाः वेदवामिनः ॥ छन्दः गायत्री । 
. शब्दाथ-- (सरस्वती) सरस्वती देवी (केतुना) ग्रपने ज्ञानपूणं व्यवहार से (महः 
प्रणः) ्रगाघ समुद्र को प्रचेतयति) चेतनायुक्त कर देती टै श्रौर (विर्वा धियः) सव 
कम पर्‌ (वि) विशेष रूप से (राजति) विराजमान रहती है । 


निष्कषं सद्‌ गृहिणी (सरस्वती) श्रपने ज्ञानपू्णं मधर व्यवहार से जड से दीखने 
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वाले गृहस्थ समृद्र को ग्रामोद-पमोदके कार्यों द्वारा तरंगितकरद्रेतीदै। श्रनेक विध 
गतियो हारा घरमे चेतना कासंचार करदेतीदहै, ग्रौर गृहस्थी के प्रत्येक कायंसें 
विराजमान रहकर उसे चमकादेती दै । 
मधुर व सत्यवाणो (सरस्वती) का व्यवहार समाज मे नई चेतना का संचार 
उत्पन्न करके प्रत्येक सदस्य को कत्तव्य पालन मे लगाए रहता है । 
संस्कृति (सरस्वती) का अव्यक्त प्रभाव सारे राष्ट मे नई चेतना का सुजन करके, 
उसे दुसरों के लिए स्पृहणीय वना देता टै । इस प्रकार वहं राष्ट विद्व संगठन सें सूघैन्य 
वन जाता दहै । 
(४) यस्ते स्तनः शशयो सयोभूयेन विवा पुष्यसि वार्याणि 1 
यो रत्नधा वसुविद्यः सुदत्रः सरस्वति तमिह धातवे कः 1। 
-- ऋक्‌ १-१६४-४६ 
ऋषिः--दीधंतमा म्रौचध्यः 1 छन्दः -- चिष्ट्प्‌ । 
राब्दाथं-- (सरस्वति) ह सरस्वति देवि । (ते) तेरा (यः) जो (स्तनः) स्तन दान 
(णयः) शान्ति देने वाला तथा (सयोभूः) कल्याण करने वाला टै, (येन) जिस स्तन दान 
दारा (विश्वा वार्याणि पुष्यसि) समस्त वरणीय पदार्थों व भावोंका पोषण करती है। 
तरा जो स्तन दान (उह) वतंसान जीवन मं (रत्ना) रमणीय पदार्थो कोघारण कराने 
वाला (वसुविद्‌) निवास कोप्राप्त कराने वाला तथा (सुदत्रः) सम्यक्‌ र्पसे- नकम 
न श्रधिक-पृष्टिदेने वाला है (तम्‌) उस स्तन को (वातवे) सब प्रकार के शारीरिक 
व मानसिक धारण के लिए (कः) प्रयुक्त कर। 
निष्कषं -- मातु रूप मे सरस्वती द्वारा प्रदत्त स्तनका दूय वच्चेको सव प्रकार 
से सम्यक्‌ पुष्टि देता है । जगत्‌ का प्रत्येक पदाथं अधिक साच्रा मे सेवन किया हंश्रा 
हानिकर होता है । लेकिन माता का स्तन कभी ्रधिक मात्रामे लिया दहीनहीं जा सकता) 
वाणी रूपमे सरस्वती हारा किया हु्रा सत्य मधुर व्यवहार, मेघ गजेन के सदश 
ग्रानन्ददायक तथा समाज को रमणीय वना देता है। संस्छति रूपां सरस्वती, अ्रव्यक्त 
ध्वनि (स्तनः शशयः) रूप मं संस्कार प्रदानं करके िन्न-भिन्न क्षेत्रों मे विशिष्ट कार्यो 
दारा प्रसिद्ध तथा राष्टरद्ारा सम्मानित पुरस्ष रत्नोंको पृष्ट करती है-- प्रकट करती है । 
विज्ञेष---इस मन्त्र काचछषि दीघंतमा (तम ==स्रंवकार, श्रज्ञान को विदीरण 
करने वाला) तथा श्रौचथ्यः (उचितेषु कमं सखु साधुः स्वामी-दया) उत्तम कर्मो को ्रवाणता 
तेकरने के कारण प्रणंसनीयटहै। यह श्रपने नाम तथा श्राचरण से संकेत करता टै कि-- 
(क) जो मनुष्य ्रनूचित कार्यो को त्याग कर उचित कमं प्रवीणता से करते है 1 (ख) 
ग्रज्ञान का नाश तथा ज्ञान का प्रसार करतेदैँ। उन्हैघरमे, समाजमे व रष्टूम सब 
प्रकार के वरणीय पदाय, रमणीय स्थिति श्रार सम्यक्‌ दान प्राप्त होतेह । 
(५) सरस्वति त्वमस्मां भ्रविड्ढि मरुत्वती धुषती जेषि उन्नून्‌ । 
--ऋक्‌ २-३०-८ 
ऋषिः--गृत्समदः (ख्रांगिरसः शौन होत्रः) पद्चाद्भा्गवः शौनकः । तरिष्ड्प्‌ । | 
शब्दाथं--दे (सरस्वति) सदा प्रवाहमय--प्रगतिमय रहने वाली देवि (त्वम्‌) तू 
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(ग्रसमान) हमे (प्रविडिढ) रक्षा, वृद्धि, प्रगति तथा तुप्ति प्रदान कर । ग्रौर (मरुत्वती) 
सुन्दर रूप तथा स्वस्थ प्राण प्रदान करने वाली देवी (णवन्‌) शतुता रखने वाले पदाथ, 
भाव तथा व्यक्तियों का (धृषती) पराभव करती हुई (जपि) उन पर विजय प्राप्त करतीहै। 

विक्ञेव--गत्समदः-- (गृणाति माद्यति) परमेश्वर के गुणगान करते हुए यथा- 
प्राप्त स्थिति में मस्त रहने वाला भजनानन्दी ही गृत्समद होता टं। 

्रांगिरसः- श्रपने ग्रंग-्ंग मे रस का संचय करके, प्राणों को साधना करने 
वाले ्रगिरस का पुत्र भ्रांगिरस बनता टै। तदनन्तर-- 

गौन होतः श्रपने णन (सुख) का दूसरों के लिए (होत्र) हवन-त्याग करने वाले 
शुन होत्र का पुत्र शौन होत्र कटाताहै 

निष्कषं - जो भजनानन्दी बनेगा, प्राणों की साधना करेगा श्रौर तदनन्तर प्राप्त 
सुख-सुविधाग्रों को दूसरों के लिए त्यागने को सदा उद्यत रहेगा-- सरस्वती देवी उसी 
के शत्श्रोकापराभव करके उसकी रक्षा करेगी, उसे प्रगति प्रदान करेगी, उसकी वृद्धि 
करेगी श्रौर उ तृप्त करेगी । 


(६) श्रम्बितमे नदीतमे देवितमे सरस्वति । 
्रप्रहास्ता इव स्मसि प्रशस्तिमम्ब नस्छृधि 11 -- ऋक्‌ २-४१-५६ 


ऋषिः-गृत्समदः ग्रागिरसः गौनटोवः पण्चाद्‌ भागेवः शौनकः । भ्रनुष्ट्‌¶ । 

शब्दार्थं -गृहस्थपरक-े (ग्रम्बितमे) मातृत्व की कामना करने वाली श्रवा 
मात्रो म म्रादशं (शरेष्ठ) (सरस्वति) विदुषि स्ति ! तेरी सम्यक्‌ देखरेख के रभा मे 
(ग्रप्रशस्ता इव स्मसि) हम उपेक्षित से श्रौर ग्रसंस्करत होगणए रैं । (श्रम्बनः परशस्तिं कृधि 
हे मागंदशंक माता हमे प्रशस्त प्रदान कर (प्रशंसनीय) बना दे । 

समाजपरक--हे (नदीतमे) नदियों मे श्रेष्ठ भ्रथवा शब्दव्यवहार के प्रसार ध 
इच्छा वाली (सरस्वति) सरस्वती नदी श्रथवा वाणी हम तेरे द्वारा उचित मात्रा मं जल 
प्रथा ज्ञान-शिक्षान मिलने के कारणः; उपेक्षित भूखे ग्रथवा श्रप्रसिद्ध रह गणएह। उन 
हमारे लिए जल प्रदान दवारा बेतियों को प्रशस्त बनाकर भोजन का प्रवन्य कर । तथा 
चानि त्रदान द्वारा हमे प्रशस्त बनाकर प्रसिद्ध कर । 

॥ राष्टूपरक-- (देवितमे) प्रत्येक दिव्य भावना की कामना करने वाली च्रतएव 
दतियो मे सर्वश्रेष्ठ (सरस्वति) हे संस्कृति देवि ! तेरी उपेक्षा के कारण हम (ग्रप्रशस्ता 
इव) निलफुल ब्रात ब्रस॑सकृत रह गए दै, हे (भ्रमय) संसृति माता ! तु (नः) हमे रनौ 
भरवयक्तब्ररणा के संचरण दवारा (प्रशस्ति कृधि) प्रसिद्धि व प्रशस्ति प्रदान कर । 

_ _ निष्कषं--जव तक घर भं माता, समाज में थिक्षा संस्था गनौर राष्ट्र मं व्याप्त 
सस्कृति तथा भोगोलिक दृष्टि से नदियां कर्तव्य पालन करके श्रपना उचित देय भाग 
नही देती, तव तक घर समाज तथा राष्ट्र उक्षित, श्रघरशस्त श्रर शरजञात रहते दै । जव 
जह। सरस्वती के जिस खूप की छपा हो जाती दै, वहीं प्रशस्ति-प्रसिद्धि तथा समृद्धि 
व्याप्य लगती है । ग्रौर वह व्यक्ति समाज तथा राष्ट मूर्धन्य बन जाते हैँ । 

विक्ेष-- इस मन्त्र मेँ सरस्वती देवी के तीन विशेषण दिये है । जो प्रकट करते 
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दै कि सरस्वती देवता से किस-किस काग्रहण हो सकता टै। यह मन्त्र इस देवता के 
स्वरूप पर प्रकाश डालने वाला रहस्योद्घाटक मन्त्रै) 

(७) त्वे विवा सरस्वति भ्रितायंषि देव्याम्‌ । 

शुन होत्रेषु मत्स्व प्रजां देवि दिदिड्ढिनः।। -ऋक्‌ २-४१-१७ 

ऋषिः, छन्दः--पूवंवत्‌ । 

शब्दाथं -- ह (सरस्वति) सरस्वति देवि (विवा श्रायूंषि) जीवनोपयोगी सारे 
साघन (देव्यां त्वे धरिता) तेरे ्रघीनदहैँ। इसलिणएदहेदेवितु (शन होत्रेषु) दूसरों को सुख 
देने वाले ग्रथवा योग द्वारा उत्पन्न ज्ञान वाले व्यक्तियों में (मत्स्व) प्रसन्न रह्‌, उन्हें तप्त 
कर गश्रौर (नः) हमें (प्रजां) उत्तम व्यवहार, पदाथं तथा सन्तान (दिदिड्ढि) दे। 

निष्कष-- सरस्वती देवी के तीनों रूप पृथक्‌-पृथक्‌ दृष्टिसे पृथक्‌-पृथक्‌ क्षेत्रों 
मे प्रजा को देने वाले हैँ । जीवनोपयोगी सव साधन सरस्वती देवी के श्राघीन होते है| 


(=) इमा ब्रह्म सरस्वति जुषस्व वाजिनीवति । 
याते सन्म गृत्समदा ऋतावरि त्रिया देवेषु जुति । - ऋक्‌ २-४१-१८ 
ऋषिः-- पूववत्‌ । छन्दः-- वृहती । 
शछाब्दाथं-- हे (वाजिनीवति) सव प्रकार को समृदधियों से सम्पन्न (ऋतावरि) जल, 
सत्य तथा नियत गति से युक्त (सरस्वति) सरस्वति देवि (गृत्समदाः) श्रानन्द को ग्रहण 
करने वाले भजनानन्दी विद्वान्‌ (देवेषू ) दिव्यता कौ कामना वाले विद्याथियोंमें (ते) तेरे 
(या प्रिया मन्म) जिन श्रिय व मननीय (ब्रह्य) ज्ञानो की (जुह्वति) ग्रहति द्वारा स्थापना 
करते हैँ (इमा जुषस्व) इन ज्ञान गोष्ठियों का सेवन कर ग्रौर इन गुरु-शिष्यों को सांक 
बना कर प्रसन्न कर। 
(&) श्रानो दिवो बृहतः पवंतादा सरस्वती यजता गन्तु यज्ञम्‌ । 
हवं देवो जुषमाणा घुताची शग्मां नो वाचमुहती डणोतु \ 
ऋक्‌ ५-४२-११ 
ऋविः--भौ मोऽचिः ।छन्दः- तिष्ट्प्‌ । 
शब्दाथं-- (यजता) संगति करने योग्य (बताची) दीप्तिदान से खोभित करने- 
वाली (सरस्वती देवी) शिक्षा श्रौर वाणी तथा संस्कृति कौ श्रधिष्ठात्री देवी (दिवौ बृहतः 
पवं ताद्‌) दिव्य किन्तु उद्यमसाध्य ब्रह्मचर्यादि हेतु से (शग्मां वाचं जुषमाणा) शान्त वाणी 
का सेवन करती हुई (उशती) उत्थानकरने कौ कामनासे (नः हवश्णगोतु) हमारी पुकार 
को सूने रोर (नः यसंज्ञमाप्रागन्तु) हमारे श्रेष्ठ विद्यान्यवहार तथा कमं में प्रकट हो ्रावे। 
योगसागे परक श्रथं-- (यजता) संगति करने योग्य (बृहतः दिवः पवताद रा 
घृताचीः) उद्यम साध्य दिव्य पष्ठ वंश के एक सिरेसे दूसरे सिरे तक बार-बार दिव्य रूप 
से, गमनागमन करनेवाली कुण्डलिनी शक्ति (उशती) योगमागं सें उत्थान की कामनासे 
(शग्मां वाचं शुणोतु) गान्त मौन वाणीको सुने रौर वह इडा पिगलाके मागंको 
छोडकर सुषुम्णा सरस्वती मागंसे गति करनेवाली बनकर (हवं जुषमाणा) श्रान्तर 
श्रभीप्सा का सेवन करती हुईं (यज्ञमागन्तु) हमारे ध्यान यज्ञ सें प्रकट हो--श्रावे । 





१४ 


निष्कषं - पृष्ठवंश को दिव्यपवंत कहते है, क्योकि इसमें पवं होते हैँ । इस पवत 
मे स्थित चक्तोंमें प्रकाश करती हुई कुण्डलिनी शक्ति मूलाघारसे सहस्रार तक श्रौर 
सहार से मूलाधार तक गति करती रहती टै । इसलिये इसे मरस्वती कहते हैं । 
सामान्यतया ये प्राण इडा पिगला या गंगा-यमूनाके मागंसे गति करतेटं | जववे 
सुषृम्णा या सरस्वती के मागं से गति करने लगते हँ, तव कुण्डलिनी जागरण होता हे । 
ग्रोर तब यह्‌ जागृत कुण्डलिनी हमारे यन्न मे पधारकर ध्यानयोग को कृताथं करती है । 
कुण्डलिनी शक्ति सरस्वती == सुषुम्णा मागं से संगति करने पर ही जागृत होती 
है! इसलिए यहाँ सरस्वती शब्द से सरस्वती मागं में स्थित कुण्डलिनी शक्ति का प्रण 
किया गया दे) | 
विशेष- इस मन्त्रका ऋषि भौमः--भूमि पर चलनेवाला मनीषी दै। वह 
ग्राकाश को उडानों के स्वप्न नहीं लेता रहता, श्रौर श्रसफलताग्रों या अ्रभावों का ध्यान 
करके सदा निराशा में नहीं डवा रहता । वह यथाथं स्थिति को समकर उसी मे सन्तुष्ट 
रहकर श्रपने लक्षय को प्राप्त करने मे सदा प्रयतनशील वना रहता है । इसीलिए वह ग्रति 
(र ~+ त्रि =काम-क्रोध-लोभ तथा त्रिविध दुःख से रहित) है । 
इस ऋषि क ग्राचरण सेप्रेरणा लेकर जो भी यथाथं स्थिति को समभ्रकर 
ग्रपने उदेश्य कौ प्राप्ति में सतत प्रयत्तलील रहेगा वह भी इस मन्त्र का द्रष्टा भौम 
ग्रत्रि बन जाएगा । इस मन्व के ऋषि वनने पर ही इस मन्त्र की देवता सरस्वती देवी 
उस पर श्रनग्रह्‌ करेगी 1 
(१०) पावीरवी कन्या चित्रायुः सरस्वती वीरपत्नी धियं घात । 
ग्नाभिरच्छिद्रं शरणं सजोषा दुराधष गृणते शां यंसत्‌ ॥ 


-- क्क्‌ ६-४९-७ 
ऋषिः-- ऋजिश्वा भरदराजः । छन्दः- त्रिष्ट्प्‌ । | 
शब्दाथ-- (कन्था) कान्तियुक्त कमनीय (पावीरवी) 
को पवित्रता प्रदान करनेवाली (चित्रायुः) जीवन मे चित्र 
करनेवाली (वीर पत्नी) वीरो का पालन करनेवाली ( 
वद्धि तथा कमं को सफलता के साथ धारण करती है । 
पालन शक्तियों तथा छन्दोभिः मधर कामनाग्र के साथ (म्रच्छि्रं) दोपरहित (शरणं) 
र--िषय या क्षेत्र में (सजोषा) साथ-साथ प्रीति करनेवाली सरस्वती देवी (गुणते) 
साधक के लिए (दुराधर्ष) श्रप्रतिम (णमे) सुखमय शान्ति (यंसत्‌) प्रदान 
९ 


+ निष्कषं --यदि पति-पत्नी पवित्र श्रौर भोग सम्पन्न होने के साथ-साथ, दिव्य 
शक्तियों को कामना के लिए, समान क्षे से समान रुचिवाले होगे तो वे सदा सुख श्रौर 
शान्ति का जीवन व्यतीत कर सकेगे । 

विशेष--ऋलिष्वा (ऋजु श्वि गतौ) हृव्य मे सरलता धारण करके श्रगति 
करनेवाला ऋजिद्वा ही, समृद्धि (वाज 1 भर) को धारण करनेवाले ऋषि भरद्वाज के ऋषि 


समान भरद्वाज बनकर सरस्वती को प्रसन्न कर सकता है ! तभी उसकी प्रार्थना पूरी हो 
सकती है । 


स्वयं पवित्र तथा दूसरों 
-विचिच्र ्रनन भोग प्रदान 
सरस्वती धियं धात्‌) सरस्वती, 

(ग्नाभि;) देवपत्नियों = दिव्य 
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(११) इयमदाद्‌ रभसमृणच्युतं दिवो दासं वध्र यश्वाप दाशुषे । 
या शइवन्तमाचखादावसं पण ताते दात्राणि तविषा सरञ्ति॥। 
- ऋक्‌ ६-६९-१ 





ऋषिः--बाहस्पत्यो भरद्वाजः । छन्दः- जगती । 

शब्दां (दयं) यह परमविईषी मातुत्वकामास्वी (वघ्रूयर्वाय) वधेनशील 
तथा गतिशील कमंन्द्ियो वाले (दाशषे) दानशील तथा उदार म नृष्य के लिए (रभसम्‌) 
शीघ्रता से कायं करने वाले (ऋणच्युतम्‌) सब प्रकारके ऋणो को समाप्त करने वाते 
(दिवोदासं) श्रानन्द, दीप्ति तथा प्रगति से युक्त पुत्र (श्रदात्‌) प्रदानकरती है । श्रौर (या) 
जो मातृरूपा सरस्वती (शद्वन्तं) सदा ही (ग्रवसं पणि) हिसा स्वाथं तृप्ति श्रौर 
वणिग्वृत्ति को (ग्राचखाद) खाकर समाप्त कर देती है। इस प्रकार ह देवि (ते दात्राणि) 
तेरे उपरोक्त दान (तविषा) -महान्‌ हँ । 

निऽक्ष -- (१) मातृरूपा सरस्वती का सववेगुण सस्पनन पुत्र-दान सवसे मटहत्त्वपुणं 
है । किन्तु यह सम्भव तभी है जब पति पुण स्वस्थ हो । 

(२) सस्कृति रूपिणी सरस्वती राष्ट के रत्नभूत पुरुषों का दान करती हे । 
किन्तु इन रत्नभूत पुरुषों कौ उत्पत्ति तभी सम्भव है जब इस राष्ट के पुरुष स्वयं स्वस्थ, 
सदाचारी तथा ब्रती हों। | 

विक्ेष-- इस मन्त्र का ऋषि हे-- बाहेस्पत्यः भरद्राजः। 

बाहंस्पत्यः-- बृहस्पति का वंशज, ्र्थात्‌ हृदय की उदारता मे श्रपने पिता 
(वृहस्पति) से श्रागे बदा हवा । श्रौर समृद्धि को धारण करके उसे परार्थं मे लगाने बाला 
भरद्राज । यह नाम संकेत करता है कि सरस्वती देवता की कृपा प्राप्त करने के लिए 
इन दोनों गणो को श्रपने भ्रन्दर धारण करना भ्रावइ्यक है । 

(१२) इयं शुष्मेभिविसखा इवारुजत्‌ सानु गिरीणां तविषेभिरूमिभिः। 

पारावतघ्नीमवसे युवृदितिभिः सरस्वतीमाविवासेम धोतिभिः \ 
. -- ऋक्‌ ६-६१-२ 
ऋषिः--बाहंस्पत्यो भरद्वाजः । छन्दः - जगती । 

शब्दाथं - (दयं) यह ज्ञान कौ देव सरस्वती (गिरीणां सान्‌) रविद्या पर्वत की 
की जडता के उन्नत प्रदेशों को (तविषेभिः ऊभिभिः) बड़ी-बड़ी ज्ञान तस्गों से (श्ररुजत्‌) 
भंग कर देती दहै, जसे (विसखा) कमल तन्तुग्रों को खानेवाली हथिनी (शुष्मेभिः) बल- 
प्रहारो से पवतो के शिखरो को रोद डालती हे । इसलिए (पारावतघ्नीम्‌) पर्ववाली 
प्रविद्या की जडता को नष्ट करनेवाली (सरस्वतीम्‌) सरस्वती देवी की (रवसे) अपने 
रक्षण तथा वधन के निमित्त (सुवृक्तिभिः धीतिभिः) दोष निवारक ध्यानक्रियाघ्नों दारा 
प्रथवा कर्ममय स्तुतियो हारा (ग्राविवासेम) निरन्तर परिचर्या करते हैँ । 

निष्कषं --मनुष्य को स्तुति के भ्रनुरूप कमं भी करने चाहिये । जिसकी कथनी 
प्रौर करनी एक-सी होती है, उसकी स्त॒ति प्राथंना पर ध्यान जरूर जाता है । 

जिस प्रकार हथिनी विस को ्रनायास ही खा लेती है, उसी प्रकार सरस्वती को 
भ्रविद्या कौ जडता दुर करनेमे जरा भी प्रयास नहीं करना पड़ता। यदि कुण्डलिनी 


+ न+ 
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जागरण के साथ घ्यानक्रियाएंकी जाएंगी तो ्रविद्याजन्य सारी जडता ग्रनायासही 
समाप्त हो जाएगी । 


(१३) सरस्वति देवनिदो निबहंय प्रजां विडवस्य बृसयस्य मायिनः । 
उत क्षितिभ्योऽवनीरविन्यो विषमेभ्यो श्रवो वाजिनीवति ॥ 
ब &-९९३ 

ऋषिः--बाहेस्पत्यो भरद्वाजः । छन्दः- जगती । 

कब्दाथे-- (सरस्वति) हे सरस्वति देवि (मायिनः) माया == छलकपट का ्राश्रय 
लेकर (वुसयस्य) ज्ञान तथा नत्तिकता को फेकने-- तिरोहित करनेवाले (देवनिदः) 
दिव्य गुणो तथा कर्मो कौ निन्दा करनेवाले (विश्वस्य प्रजां) सबकी सन्तान तथा सुष्टि 
(घन-यश के विस्तार) को (निबहंय) नितरां नष्ट कर दे । (वाजिनी वत्ति) हे सव प्रकार 
की समृदधियो को देने मे समथं देवि (एभ्यः क्षितिम्यः) इन दूसरे नीति-घमं समर्थक 
व्यक्तियों के लिए समृद्धि रूप मं (ग्रवनीः ग्रविन्दः) मूमियां प्राप्त करा तथा (विषं भ्रल्रवः) 
जल प्रवाहित कर । 

निष्कषं जिसके पास जो पदाथं होता टै, वह॒ उसी का दान करता है । सरस्वती 
देवी श्रनेकविव समृद्धियों की स्वामिनी है। इसलिए यह श्रवनीः-- रका श्रौर वृद्धिकी 
साधनभूत पृथ्वी को श्रपनी समृद्धि केरूप में प्रदान करती है, किन्तु मायी, बसय, 
देवनिन्दक क लिए यह पृथ्वी रक्षिका न होकर हिसिका रूप धारण कर लेती है । जमीन 
को लेकर कितनी हिसा श्रौ र हत्याएं होती रहती है । इसी प्रकार यह्‌ सरस्वती (विष) 
भरमृतमय जीवनप्रद जल प्रदान करती है, किन्तु मनुष्य के दृष्ृतों के कारण यह्‌ ग्रमृतमय 
जल चुराके रूप मे विषरूप होकर हिसा तथा मृत्यु का निमित्त बन जाता है । 

कर्मो के भ्रनुरूप फल भिलना है । इसलिये कभी-कभी समृद्धि का दान नाणका 
कारण श्रोर निधनता या श्रभाव श्रभ्युदय का निमित्त बन जाते हैँ । 


(१४) भ्र णो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती । धीनामवित्र्यवतु ॥ 
त्न 211 
ऋषिः वाहस्पत्यो भरद्वाजः । छन्दः-- गायत्री । 
शब्दाथं - (वाजिनीवती सरस्वती देवी) सव समृद्धियों की स्वामिनी सरस्वती 
देवी (वाजभिः) यथा समय ज्ञान, बल, धन या श्रन्न प्रदान करके (नः) हमारे (धीनां) 
कर्मो तथा ज्ञानो कौ (्वित्री) शोधन वर्धन तथा रक्षण करनेवाली बनकर (ग्रवतु) 
ग्रावश्यकतानुसार शोधन वर्धन या रक्षण करती रहे । 
विशेष एसी पा सरस्वती देवता तभी करेगी, जव हम इस मन्व के उदारमना 
(वृहस्पति पुत्र वा्हस्पत्य) तथा दरसरों का भरण-पौषण करनेवान्ते (भरद्वाज) ऋषि के 
भ्राचरण से प्रेरणा लेकर उनके सदृश बनने का प्रयत्न करते रहगे। 


(१५) यस्त्वा देवि सरस्वत्युपत्रूते धने हिते \ इन्द्रं न वृ्तूये ५\ 
-- ऋक्‌ ६-६१-५ 
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शब्दाथं हे देवि सरस्वति (यः) जो व्यक्ति (धने हिते) हितकर घन सम्पत्ति के 
निमित्त (त्वा) तुभे (उपत्र.ते) उसी प्रकार बुलाता यायाद करता है (इ््रंन) जिस 
प्रकार परमेश्वर को (वृत्र तूर्ये) कामादि शत्रृश्रो के हिसन के लिए याद किया जाता है । 
(१६) त्वं देवि सरस्वत्यवा वाजेषु वाजिनि । रदा पुषेव नः सनिम्‌ ॥ 
- ऋक्‌ ६-६१-६ 
ऋषिः-- बाहंस्पत्यो भरद्वाजः । छन्दः-- गायत्री । 
शब्दाथं-- (वाजिनि) सव, प्रकारक समुद्धियों को स्वामिनि (देवि सरस्वति) 
हे सरस्वति देवि (वाजेष्‌) जीवन में उपस्थित होनेवाले भ्रनेक विघ संग्रामों में (पुषा इव) 
सवके पोषक पूषा देवता के समान (नः) हमें भ्रावश्यकतानुसार (सनि) घन या बुद्धिका 
दान (रद) दे ग्रौर (अरव) हमारी रक्षाकर। 
विज्ञेष-- यह कृपा तभी प्राप्त होगी जब हम बाहुस्पत्य के समान उदारमना तथा 
भरद्वाज के तुल्य समृद्धिदान हारा दूसरों का भरण-पोषण करने का प्रयत्न करेगे । 
(१७) उत स्या नः सरस्वती घोरा हिरण्यवतनिः । वृत्रघ्नी वष्टि सुष्टुतिम्‌ ॥ 
-- ऋक्‌ ६-६१-७ 
ऋषिः-- बाहस्पत्यो भरद्वाजः । छन्दः गायत्री । | 
शब्दा्थं--(हिरण्यवतेनिः) स्वभावतः हितकर तथा रमणीय मागं का अवलम्बन 
करनेवाली (सरस्वती) सरस्वती देवता (वृत्रघ्नी) दुष्टों श्रौर पापोंका नाश करते 
समय (घोरा) घोररूप धारण कर लेती टे । (उत) फिर भी (स्या) वह सरस्वती (नः) 
हमारी (सुष्टुतिम्‌) उत्तम तथा कर्मानुसारिणी हादिक स्तुति कौ (वष्टि) कामना करती 


हे । 
निष्कषं -- क्योंकि वह्‌ जानती है कि हम इस मन्त्र के ऋषि को ग्रपना मागेदशंक 
गुरु मानकर उसके तुल्य उदारमना तथा ग्रभाव अस्तो का भरणपोषण करनेवाले बनने 
का प्रयत्न कर रहै हं। 
(१८) यस्या श्रनन्तो श्रह्-तस्त्वेषञ्चरिष्णुरणंवः । श्रमइचरति रोरुवत्‌ । 
ऋक्‌ ६-९१-८ 





ऋषिः -- वाहंस्पत्यो भरद्वाजः । छन्दः-- गायत्री । 

शब्दां -- (यस्याः) जिस सरस्वती देवी का (श्रमः) बल (ग्रनन्तः) भ्रनन्त 
(श्र. तः) सरल (त्वेषः) दीप्त (चरिष्णुः) प्रगतिशील (अ्रणेवः) जल के तुल्य शौतल 
तथा शान्ति कर (रोरुवत्‌) समयानुक्‌ल उपदेश करता हुप्रा (चरति) सदा विद्यमान 
रहता है । | 

(१६) सौ नो विर्वा श्रति हिषःस्वसुरम्या ऋतावरी ! ्रतन्नहेव सूयः 

- ऋक्‌ ६-६१-९ 

ऋषिः--वाहस्पत्यो भरद्वाजः } छन्दः-गायत्री । 

शंब्दाथं--(सा) वेदवाणी, संस्कृति, गृहिणी, ज्ञानाधिष्टाध्री देवी या कुण्डलिनी 
शक्ति के रूप में निवास करनेवाली सरस्वती देवता (ऋतावरी) ऋत तथा सत्य नियमों 
से सम्पन्न होने के कारण (विश्वा द्विषः श्रति) सब द्वेष भावनाभ्रों तथा शनृश्रो से पार 
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करा देती है । शौर (अन्था स्वसुः) श्रपनी बहिन सदुश श्रन्थ दिव्य भावना को (ग्रतन्‌) 
श्राश्रय देकर उनका उसी तरह विस्तार करती है (इव) जसे (सूयः) सूयं (ग्रहाः == ्रहानि) 
दिनों को श्रपनी दीप्ति तथा उष्णता कै दारा विस्तृत कर देता ` । 
(२०) उत नः श्रिया श्रियाघु सप्त स्वसा सुजुष्टा ॥ सरस्वती स्तोम्या मूत्‌ ॥ 
- ऋक्‌ ६-६१-१० 
ऋषिः- बाहस्पव्यो भरद्वाजः ।छन्दः-- गायत्री । 
शब्दार्थ (सप्त स्वसा) ७ छन्द जिसके भगिनी के समान सहायक तथा प्रिय 
है ठेसी वाणी या वेदवाणी--७ नदियां जिसकी सहायक हैँ एेसी सरस्वती नदी,-- 
सात प्रकार के मनुप्यों कौ सहायता करनेवाली संस्करृेति- तथा पिता ्रौर पति के सात 
कुलो की भगिनी तुल्य ख्याति करने वाली सद्गृहिणी, (सुजुष्टा) सम्यक्‌ प्रकार से सेवन 
करने के बाद (नः प्रियासु प्रिया) हमारे प्रियजनो मे सवसे श्रधिक त्रिय तथा (स्तोम्या) 
श्रधिकाधिक स्तुति योग्य (अ्रभृत्‌ होती जातीदै। ` 
(२१) श्रापग्रुषी परथिवान्युर रजो श्रन्तरिक्षम्‌ \ सरस्वती निदस्पातु 1 
& ४ - त्वः ६-६१-११ 
ऋषिः- बाहेस्पत्यो भरद्वाजः । छन्दः-- गायत्री । 
शब्दाथं-- (उरु रजः) ग्रत्यन्त विशाल चयुलोक (ग्रन्तरिक्षं) ्रनतरिक्ष लोक तथा 
(पाथिवानि) पृथ्वीलोक सम्बन्धी नाना प्रदेशों ्रथवा इन तीनों का प्रतिनिधित्व करने वाले 
मस्तिष्क, हदय तथा शरीर सम्बन्धी श्रावश्यकताश्रों को ्रापप्रषी) पूरण करनेवाली 
(सरस्वती) सरस्वती देवी (निदः पातु) निन्दा तथा घृणा से हम सबकी रक्षा करे। 
विशेष- स्वामी दयानन्द ने इस मन्त्र के भाष्यमे निन्दा का भ्रथे--गुणेषु 
दोषारोपणं दोषेष्‌ च गुणारोपणम्‌' गणो को दोष तथा दोषों को गुण बताना--किया है । 
ह रथ सदा ध्यान रखने योग्य है । ग्रिफिथ ने निन्दा का प्रथं घणा किया है । 
(२२) त्रिषधस्था सप्तधातुः पञ्चजाता वधंयस्ती ! वाजे वाजे हव्या भूत्‌ । 
- ऋक्‌ ६-६१-१२ 
ऋषिः--वाहंस्पत्यो भरद्वाजः । छन्दः- गायत्री । 1] 
पा शब्याचं -(त्रिषघस्था) प्रत्येक त्रिक मे सह्‌ स्थित होकर साभैदशिका वननेवाली 
ौ तुः) प्रत्येक सप्तक को धारण करनेवाली (पञ्च जाता) पुरुष श्रादि पाचों 
9 (वयन्ती) बहानेवाली सरस्वती (वाजे वाजे) प्रत्येक व्यवहार, संघर्षं या 
संग्राम में ( हव्या भरत्‌) सहायिका रूप मे बुलाने योग्य होती है । 
| विशेष त्रिक--(क) शरीर 1 मनस्‌ ¬ भ्रात्मा, (ख) मन्‌++-बुद्धि ¬} चित्त, 
(ग) चु +-ग्रन्तरिक्न + भूमि, (घ) भूत, वतंमान, भविष्य ! ` 


पञ्चक -(क) पाचि कोश, (ख) पाँच भूत, (ग) पाच कर्म न्रा, (घ) पाच 
्ञानेन्दिर्ा, (ङ) पांच विषय । 


सप्तक-- सात छन्द ==सात लोक--सात नदिर्या-सात कृल- सात पीदां 
मनुष्य ब्रह्म चारी, गृहस्थ (बराह्मण क्षत्रिय +- वैश्य }-शृद्र) वानप्रस्थी, संन्यासी । 
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(२३) घ्र या महिम्ना महिनासु चेकिते च॒स्नेभिरन्या श्रपसामपस्तमा । 
रथ इव विभ्वने बहती कतोपस्तुत्या चिकितुषा सरस्वती ॥। 
ल्व ९२ 

ऋ षिः-- वाहुस्पत्यो भरद्वाजः 1 न्दः जगती । 

शब्दाथे-- (या) जो देवी (स्रपसामपस्तमा) कमं करनेवाली शक्तियों मे सबसे 
सशक्त कमंकर््री (चुस्नेभिः) श्रपने प्रतिदिन के दयुतियुक्त व्यवहारो के द्वारा श्रौर (मदहिस्ना) 
प्रपनी महिमा के कारण (महिनासु) महिमामय वस्तुनो मे (प्रचेकिते) विेष रूप से 
जानी जाती हे । 

(विभ्वने) विशिष्ट स्थिति को प्राप्त करने के निमित्त (चिकितुषा) ज्ञानी सन॒ष्य 
द्वारा (रथ इव) रथके समान (बृहती) प्रत्यन्त सहायिकः तथा भार-वहन में समर्थं 
(सरस्वती) यह सरस्वती (उपस्तुत्या) अ्रत्यन्त स्तुतियेग्य (कृता) मानी गई है । श्रथवा 
(स्तुत्या) स्तुति द्वारा (उप) समीप (कृता) को जाती है । 

निष्कषं--वेदवाणी-- यथाथ ज्ञानी तथा विशाल हदय मनुष्य द्वारा स्तुति कयि 
जाने पर मस्तिष्क मे उपस्थित होकर सहायक बनती हे । 

सरस्वती सदा शुश्रवसनादहै, इसलिए सुन्दर तथा महिमामण्डित होने परभी 
वासना को नहीं जगाती । ; 

(२४) सरस्वत्यभि नो नेषि वस्यो मापस्फरीः पयसा सा न श्राघल्‌ । ` 

जुषस्व नः सख्या वेद्या च मा त्वतक्षेत्राण्यरणानि गन्म \ 
ऋक्‌ €&-६१-१४ 
ऋषिः---नाहस्पत्यो भरदाजः । छन्द---चिष्ट्प्‌ । 

. शब्डाथे--(सरस्वति) टे सरस्वति देवि (नः) हमें (रभि) चारों म्रोर से (वस्यः 
नेषि) वतमान कौ ्रपेक्षा बेहतर (बृहत्तर) बना । (मा ्रपस्फरीः) कभी श्रवसे न्यूनन 
केर । (पयसा) ्रपने रस से सिचित करके (नः) हमे (मा श्राघक्‌) कभी सुखने या जलने 
नदे। (नः) हमें सदा (सख्या) मित्र भाव से (च) रौर (वेश्या) पड़ौसी भाव से (जुषस्व) 
ओतिपूवंक सेवन कर । (त्वत्क्षे्राणि) तरे नाना क्षेत्र हमारे लिए (स्ररणानि) श्ररमणीय 
या अ्रनजान (मा गन्म) कमी न होने पावे। 

निष्कषं--सरस्वती देवी का कोड क्षेत्र हमारे लिए श्रपरिचित न रहे! हमें 
सरस्वती का रस यथासमय प्राप्त होता रहै श्रौर बढता रहे । हम उसके रस से कभी 
वच्न्चितन हो, श्रौर हमारी कभी श्रवनतिनहो। 

विेष-- हमारी ऊपर उक्त प्राथना तभी सफल होगी, जब हम इस मन्त्र के ऋषि 
वृहस्पति-पुत्र के समान उदार हदय तथा दस रोका भरण-पोषण करनेवाले भरद्वाज के 
समान समृद्धिशाली बनेगे । मन्त्र का ऋषि ्रपने नाम द्वारा हमे तत्सदृश श्राचरण बनाने 
कीप्रेरणा करता हे) | 

(२५) श्र क्षोदसा धायसा सल एषा सरस्वती धरुणमायसी पुः । 


प्रवालधाना रथ्येव याति विवा श्रपो महिना सिर्धरन्याः 1 
-- ऋक्‌ ७-& ५-१ 
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ऋषि-- म त्रावरूणिः वसिष्ठः । छन्दः- त्रिष्ट्प्‌ । 

शब्दाथ-- (एषा सरस्वती) यह सरस्वती देवी (वायसा क्षोदसा) घारण करने 
वाले जल तुल्य प्रवाह रूप ज्ञान दारा (श्रायसौ पूः) लोहनिमित नगरी के समान रक्षिका 
ग्रथवा प्रगतिशील पूरण क्रियाद्वारा (धरुणं प्रसखं) स्वेत्र धारण पोषणका प्रसार 
करती रहती है ग्रौर (रथ्येव) रथ मे बेटी हई देवी के समान (सिन्धुः) परगति-दायिनी 
बनकर (्रन्या विद्वा श्रपः)- दूसरी ग्र्थात्‌ प्रगत्तिविरोधिनी सब क्रियाग्रों -- गतिविधियों 
को (महिना) ग्रपनी महत्वपूर्णं स्थिति के कारण (प्रवावधाना) खूब श्रच्छी तरह बाधित 
करती हुई (प्रयाति) स्वयं निर्बाध गति से चलती चली जाती है। 

विहेष--(क) मित्रावरुण को ताण्डय ब्राह्मण ने प्राणापान माना है । इन दोनों 
की साघना करने वाला प्राणाभ्यासी योगी मंत्रावरुणिः है । 


(ख) एेतरेय ब्राह्मण ने चक्ष प्नौर मन को मित्रावरुण माना है । इसलिए चक्ष 
ग्रोर मन को वश में रखने वालों में श्रेष्ठ मंत्रावरुणि है। 

(ग) सवके प्रति मित्रता कौ भावना रखते हृए; नियमों का पालन करने वाला 
मित्रावरुण कहाता है । मित्रावरुण की सन्तान श्रर्थात्‌ पिता के गण मे विशिष्टता प्राप्त 
करने वाला मैत्रावरुणिः है । 


(घ) उत्तम प्रकार निवास करने वाला तथा दूसरों के लिए निवास की व्यवस्था 
करने वालों में श्रेष्ठ वसिष्ठ वनता है । 
ऋषिवाची शब्द उभयमूख होते हैँ । १. जब तक ऋषिवाची शब्द की भावना 
के श्रनुकूल भ्राचरण न वना मन्त्र का रहस्य श्रात्मसात्‌ नहीं किया जा सकता; प्रौर 
२. जब तक मन्त्र में व्यक्त व्यवहार या उपदेश को जीवन में पूरौ तरह से भ्रात्मसात्‌ नहीं 
किया जाता, तव तक मन्त्र के ऋषि का पूणं मागेदशंन नही प्राप्त होता; श्रौर इसके श्रभाव 
मं ऋषि--सदृण नहीं बना जा सकता । | 
जंसे-- न तैरने वाले के लिए ग्रज्ञात जल में प्रवेश निषिद्ध हे। श्रौरजल में 
प्रविष्ट हए चिना तरना नहीं म्रा सकता । किन्तु तैरना जानने वाले के मार्गदर्शन मे जल 
व 1 १ जा सकता है । इसी प्रकार ऋषि या मागदशंक गुर के 
ट ` “ स्टस्य कासमभकर मन्वार्थं द्रष्टा ऋषि बनाजा सकता दहै! 
(२६) एकता चेतत्‌ सरस्वती नदीनां शुचिर्यती गिरिभ्य श्रा समुद्रात्‌ । 
रायश्चेतन्ती भुवनस्य सूरे तं पथो दुदुहे नाहुषाय ॥ 
- ऋक २-६५-२ 





छषि- मैत्रावरुणिः वसिष्ठः | छन्दः--त्रिष्टप । 


(8 शन्दाथं -- (नदीनां प रस्तती एका) जिस प्रकार नदियों मे एक सरस्वती नदी 
(गिरि श्रा समुद्रात्‌) पव॑त से निकलकर समुद्र मे भिरने तक (यती शुचिः भ्रचेतत्‌) 
गति करती हुई पवित्र समी जाती है: "कार सव वाणियों में से एक वेदवाणी ही 


२) उसी 
भकट होकर मनुष्यों के हृदय भे पहुंचने तक 


भिरितुल्य ग्रपने उद्गम स्रोत परमात्मा स 
प्रगति करती हई, शु पवित्र वनी रहकर मानव समाज को नई-नई चेतना प्रदान करती 
रहती हे।.. ` ` 


ग क चत 


("रैण 


= --- -~ 
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एसे ही सरस्वती, गौ के समान (नाहुषाय) सेवा करने वाले मनुष्य के लिए 
(पयः धृतं दुद्हे) दूध श्रौर धृत की तरह दुग्धवत्‌ शुभ्र तथा धुत के समान स्निर्व दीप्तिकर 
ज्ञान प्रदान करती है ग्रौर (भूरेः भूवनस्य) सुवणंमय तथा विविधतामय लोकं की (रायः 
चेतन्ती) समृद्धि रूपी चेतनाश्रों को चेताती हुई, सव प्रकार का दोहन प्रदान करती है 
विक्ञेष-- सरस्वती (सुषम्णा नाडी) में प्रवाहित कुण्डलिनी दाक्ति जागृत होकर 
चतन्य रूप दुग्ध धृत का दोहन प्राप्त कराती टै । 
(२७) उत स्था नः सरस्वती जुषाणा उपश्रवत्‌ सुभगा यज्ञे श्रस्मिन्‌ । 
मितज्ञुभिनमस्यरियाना राया युजा चिदुत्तरा सखिभ्यः 11 
-- ऋक ७-६५-४ 
ऋषिः--मव्रावरुणिः वसिष्ठः । छन्दः--च्रिष्ट्प्‌ | 
शब्दाथ-- (सुभगा) उत्तम भगो से सुशोभित (स्या सरस्वती) वह सरस्वती 
देवी (श्रस्मिनु यज्ञं ) जीवन यज्ञके प्रत्येक कमं में (जुषाणा) सेवा द्वारा प्रसन्न होकर 
हमसे प्रीति करतौ हई (मितज्ञुभिः) घुटने टेककर (नमस्येभिः) दिव्य नावनाश्रों के 
कारण नमस्करणीय गुरुप्रो-उपदेशकों के द्वारा (दयाना) प्राप्त होती हई श्रौर (युजा 
रायाचित्‌) योग श्रौ र समृद्धि से युक्त होने के कारण (उत्तरा) उत्कृष्ट रूप वाली,(सखिभ्यः) 
सखा समान स्याति वनने का प्रयत्न करने वाले उपासको के (उप) समीप पहुंचकर 
(श्रवत्‌) उनकी प्राथेना को सुने । 
विकेष- वेदवाणी काः प्रीतिपुवंक सेवन ६ भग प्रदान करनेवालादटै। योगके 
साथ मिलकर वेदज्ञान उत्तर (उत्करृष्टत्तर) रूपधारण करलेता है । वेदवाणी का समपेण 
युक्त स्तवन समस्त दिव्यतां प्रदान करता है । ग्रौरयोगसे संयुक्त होने पर भ्रात्मा तथा 
परमात्मा का साक्षात्कार करातादहे। 


(२८) इमा जुह्वाना युष्मदा नमोभिः प्रतिस्तोमं सरस्वति जुषस्व 1 
तवं शमेन प्रियतमे दधाना उपस्थेयाम शरणं न वक्तम्‌ । 
| | - ऋक्‌ ७-९५-१, 
ऋषिः--मेत्रावरुणिः वसिष्ठः । छन्दः-- त्रिष्टुप्‌ । 
शब्दाथ-- (सरस्वति) है सरस्वति देवि ! हम (नमोभिः) विनघ्र वचनो दारा 
(इमा जुह्वानाः) दिव्यताग्रों को ग्रहण करते हुए ग्रौर कुटि लताग्रों को त्यागते हए (युष्मद्‌ 
प्रति) श्रापके प्रति (स्तोमं दधानाः) स्तुति के ग्रनुकूल भ्राचरण धारण करते हए श्रत 
इन स्तुतियों (जुषस्व) को स्वीकार कर प्रौर प्रसन्न हो । (तव प्रियतमे शमं नु) प्रापके 
श्रत्यन्त प्रिय तथा शान्तिकर संरक्षणमे (वक्षन शरणं) धूपसे व्याकुल होकर वृक्ष को 
छाया मे पहुंचने के समान (उप) तेरे समीप पहुंचकर (स्थेयाम) तेरी रण में स्थित हो 
सके । 
(२६) श्रयसुते सरस्वति वसिष्ठो द्वारा वृतस्य सुभगे व्यावः। 


वधं शुध स्तुवते रासि वाजान्‌, यूयंपात स्वस्तिभिः सदा नः ॥ 
-- ऋक्‌ ७-९५-६ 











ऋपिः मं व्रावरुणिः वसिष्ठः । छन्दः--त्रिष्ट्प्‌ । 

शब्दाथ-- (सरस्वति) दे सरस्वति देवि ! (श्रयम्‌) यहं सवके प्रति मित्रता कौ 
भावना रखने वाला तथा नियमों का पालक (वसिष्ठः) श्रपनी भावनाग्रों तथा इन्द्रियों को 
वश मेंकरने वाला श्रापका उपासक (ते) तु प्राप्त करने के साधन रूप (ऋतस्य दारो) 
नियम पालन रूप हारों को (व्यावः) खोल ३ेता टै-- प्राप्त कर लेता हे । हे (शुभ्रे) शुभ- 
दायिनि देवि ! (वर) तरू सदा श्रपनी कीति द्वारा वदती रह्‌ श्नौर (स्तुवते) स्तुति क 
भनुक्ल श्राचरण वाले उपासक को (वाजान्‌) सव प्रकार की भगरूपीं समु द्धिमी को 
(रासि) सदासे देती ्राई है, ग्रौर भविष्य मे भी देती रहेगी, इसलिए श्रव भी देती स । 
(यूयं) वेदों में वणित सव देवताग्रों म्र्थात्‌ दिव्यगुण तथा कमं के प्रधिष्ठातुदेवो ! 
(सदा) सवंदा (नः) हमारी (स्वस्तिभिः) कल्याणकारिणी क्रियाश्रो द्वारा (पात) रक्षा 
करते रहो । 

निष्कष-- मं त्रावरुणिः तथा वसिष्ठ वने विना ऋत के द्वारो के समीप नहीं 
पहुंचा जा सकता । मैत्रावरुणि ग्रौर वसिष्ठ बनना ही सच्चा स्तोता ग्र्थात्‌ स्तुति के 
श्रतुकरव श्राचरण वाला वनना है। सच्चे स्तोता को सरस्वती तथा भ्रन्य सब देव सव 
रकार कौ समृद्धिं प्रदान करते हैँ 

(२०) बृहदु गाधिषे वचोऽसुर्या नदीनाम्‌ । 

सरस्वतीमिन्महया सुवृ वितिभिः स्तोमेवेसिष्ठ रोदसी ।। 

--ऋक्‌ ७-६६-१ 

ऋषिः प्रगाथः । छन्दः वृहृती । । 

शब्दाथ-- (वसिष्ठ) हे जितेन्द्रिय, प्राण साधक 
सचार करने के लिए (वृहद्‌ वचः गायिषे ) 
सारकं वचनो का गान कर। श्रौर (रोदसी) यलोक श्रौर पृथ्वी लोकम व्याप्त 


(सरस्वतीं) सरस्वती को (सुवृक्तिभिः स्तोमैः) दोष रहित वचनो दवारा, स्तोत्रं द्वारा 
(महय) महत्त्वपूर्णं तथा गौ रवयुक्त बना। ` 

विशेष - रप रहित वचन या स्तोत्र वे है- जिनके प्रयोक्ता की कथनी. करनी भे 
ग्रन्तर नहीं होता । श्रपने ग्राचर 


~ < ण कोसुधारने केवादही दूसरों को उपदेश देता है । 
वाणी को गरिमापूणं बनाने का श्रथ भी 


यही है कि जो कहा जाए, उसे किया जाए । प्राण 
जाए पर वचन न जाए । | . 


(नदीनामसूर्या) वाणियो में प्राण 
उदार वचनों का व्यवहार कर ्रादशं 


वाण्यो मे प्राण संचार करने का उपाय भ यही है कि पहले उपदेश को श्रपने 
प्राचरणम लाग्रो ग्रौर तदनन्तर किसी द 


५ दुसरे को उसका उपदेश करो । 
(३१) उभे यत्ते महिन। शुभ्र श्रन्धसी श्रचि क्षियन्ति पुरवः । 


सानो बोध्यवित्री मरुत्सखा चोदराधो सघोनाम ॥ 


| -- ऋक्‌ ७-९६-२ 
ऋपिः- प्रगाथः । छन्दः- सतोवृहती । 


शब्दाथ --है सरस्वति देवि (ते) तेरे (उभे) दोनों 


(ग्रन्धसी ) श्रनन (शुभ्रे) 
कल्याण देने वाले हँ (महिना यत्‌) जिनकी महिमा के कारण 


(पूरवः) मन्‌ष्य (ग्रधि 


+ 7 सक्च 
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क्षियन्ति) इस लोक में श्रपनी स्थिति कायम रख पाते हँ । (सा) वह (मरुत्सखा) प्राणों 
के समान मित्र भाव से रहती हई (श्वित्री) रक्षिका तथा वधिका (बोध) होवे श्रौर 
(मघोनां) ेद्वयंशालियों के योग्य (राधः) घन को (चोद) हमारी ग्रोर प्रेरित करे । 
| विज्ञेष- सरस्वती के दो प्रकारके श्रनन होते हैँ। शारीरिक पुष्टि के लिए म्नन्न 
तथा माससिक पुष्टि के लिए ध्यान। इसलिए वही शिक्षा तथा विद्या सफल मानी 
जाती है, जिसके सहाय से जीविका ्रजेन किथ्राजा सके, श्रौर मन को शान्ति प्राप्त 
हो सके । 
ध्यान की सिद्धि के लिए प्राण की साधना श्रावद्यक है। इसलिए सरस्वती को 
मरुत्सखा कटा है। मरुत की सहायता से ही मेघ बरसते हे, ्रौर वर्षा से भ्रन्न उत्पन्न 
होता हे । | | 
सरस्वती का राधः--घन शुभ्र -शृभ--र (रादाने) कल्याण देनेवाला है। 
उमे ग्रन्धसी --म्रन्न -[-ध्यान । राघः घन - ध्यान । | 
(३२) भद्रमिद्‌ भद्रा कृणवत्‌ सरस्वत्यकवारी चेतति वाजिनीवती । 
गृणाना जमदग्नि वत्‌ स्तुवाना च वसिष्ठवत्‌ 11 
- ऋक्‌ ७-€६- ३ 
ऋषिः- मैत्रावरुणिः वसिष्ठः 1 छन्दः--प्रस्तार पङ्क्तिः । व 
शब्दाथं -- (जमद ग्निवत्‌) यज्ञगील, भ्रथवा प्रबुद्ध जाठराग्नि वाले ग्रथवा भ्रांखें 
खोलकर चलने वाले व्यक्ति के समान (गृणाना) स्तुति की जाती हुई श्रौ र (वसिष्ठवत्‌) 
प्राणसाधक जितेन्द्रिय श्रथवा सबको वसाने कौ इच्छा वाले श्रथवा प्राणवान्‌ व्यक्ति के 
समान (स्तुवाना) प्रशंसा की जाती हुई (श्रकवारी) सदा शभ श्राचरण को स्वीकार करने 
वाली (वाजिनी वती) सब प्रकार को समृद्धियों से सम्पन्न (भद्रा) कल्याणकारिणी 
(सरस्वती) विदुषी स्त्रीं, समयान्‌क्‌ल वाणी, सस्कृति, भ्रकाल के समय नदी तथा 
रूणावस्था मे गौ (चेतति) प्रकट (प्राप्त) होती है ग्नौर (भद्रमित्‌) केवल मात्र कल्याण 
(कृणवत्‌) करती हे । | 
| विशेष यदि हम श्रपना श्राचरण जमदग्नि श्रौर वसिष्ठ के समान बनाएंगे तो 
सरस्वती श्रव्यमेव कल्याण करेगी । ई 
(३३) सरस्वतीं देवयन्तो हवन्ते सरस्वतोमध्वरे तायमाने 1 
सरस्वतीं सुकृतो श्रह्मयन्त सरस्वती दाशुषे वायं दात्‌ ॥ 
- ऋक्‌ १०-१७-७ 








ऋषिः--देवश्रवाः यामायनः । छन्दः--त्रिष्ट्प्‌ । 

काब्दाथं--(ग्रध्वरे तायमाने) हिसा रहित यज्ञीय कर्मो के विस्तार के समय 
(सुरतः) ्रच्छी प्रकार उत्तम कमं करने वाले व्यक्ति (सरस्वतीं ग्रह्वयन्त) विद्षी स्त्री 
को श्रपनी सहायता के लिए बुलाया करते थे, श्रौ र बह (सरस्वती) (दाशुषे) भरण-पोषण 
करने वाले व्यक्ति को (वार्य) वरणीय तथा ्रावश्यक पदां सन्तान-भोजन-वस्त्र इत्यादि 
(दात्‌) दिया करती थी । उसी प्रकार भ्राज भी (देवयन्तः) दिव्य भावनाश्नों तथा कमा 
की कामना वाले व्यक्ति (सरस्वतीं) विदुषी स्त्री को (हवन्ते) बुलाते है । 


(1 


निष्कष-- स्वी की सहायता के विना न पहिले युग में हिसारहित गृहस्थ यज्ञ पूरा 
होता था, श्रौर न वतंमान युग मे पूरा हो सकता है । 
विशेष--श्रपने से विद्धान्‌ कौ वात को ध्यान से सुनना चाहिए- देवश्चवा बनना 
चाहिए । ओर श्रपने जीवन को यम नियमों से युक्त श्रयन --गतिवाला वनाकर यामायन 
बनना चाहिए । तभी संस्कृति वाणी या पत्नी रूपी सरस्वती हमे वरणीय पदाथं प्रदान 
करती है। 
(३४) सरस्वति या सरथं ययाथ स्वधाभिरदेव पितृभिमदन्ती । 
भ्रासद्यास्मिन्बहिषि मादयस्वानमीवा इष श्राघेह्यस्मे । 
-- ऋक्‌ १०-१७-८ 
ऋषिः- देवश्रवाः यामायनः। छःदः-- तरिष्ट्प्‌ । 
शब्दाथ--हे (सरस्वति) देवि! (या) जोतू (पित॒भिः) हमारे पूर्वजो के साथ 
(मदन्ती) प्रसन्न रहती हुई (स्वधाभिः) श्रपनी धारण करने वाली शक्तियो के साथ 
साथ (सरथं) गृहस्थ रूपी रथ पर्‌ सवार होकर जंसे पटले (ययाथ) साथ-साथ यात्रा 
करती थी 1 उसी प्रकारहेदेवि (ग्रस्मिन्‌ बहिषि भ्रासद्य) इस वतमान यज्नं भी 
सम्मिलित होकर (मादयस्व) मेरे साथ सव तरह से सन्तुष्ट होकर रह ग्रौर (ग्रस्मे) हम 
घर में रहने वाले सदस्यों के लिए (ग्रनमीवा इषः ) रोग न उत्पन्न करने वाले श्रनन तथा 
पान का प्रवन्ध कर, ग्रौर दोष रहित इच्छोभ्रों को (आंघेहि) धारण कर । 
(३५) सरस्वतीं यां पितसे हवन्ते दक्षिणा यज्ञमभिनक्षमाणाः । 
सहल्राघमिलो श्रत्र भागं रायस्पोषं यजमानेषु धेहि ॥ 
-- ऋक्‌ १०-१७-९ 
ऋषिः-- देवश्रवाः यामायनः। 


शब्दाय -- (पितरः) हमारे पूर्वज या वृद्धजन (यां सरस्वतीं) जिस सरस्वती को 
(दक्षिणा) दक्षिणा के साथ 


प्रथवाकर्मोको कुशलता पूवक करने के साम्यं वाले बनकर 

(वमभ नक्षमाणाः ) यज्ञ की भ्रोर प्रवृत्त होते हए (हवन्ते) बुलाते है याद करते हें । 

क 1 क । हम यजमाना मे (सहसनरषम्‌) बहुमूल्य श्रथवा कुशल 
न्द सं युक्तं (इलः भागं) श्र को . पोषं 

ष्टिको (बेहि) वारण क ( ) मरन के भाग को श्नौर (रायः पोषं) घन की 


निष्कषे--हमे श्रनन उतनी 


ऊन्दः- त्रिष्ट्प्‌ | 


क ही मात्रा मे सेवन करना चाहिए, जिससे हसते हए 
स्वस्य रह सकं । प्रन के ग्रति मात्रां सेवनसे रोग तथा रुदन प्रारम्भ हो जाता है । 


टमं उतना ही 7 भरति कर्‌ जिससे हम पुष्ट बने रह सकं । अ्रधिक घन मिलने 
से एेश तथा भ्रालस्य की ग्रोर प्रवृत्ति हो जातीह 


ट, श्रौर भ्रभिमान घेर लेता है । परिणामतः 
रोग, निष्क्रियता श्रौर भीरुता श्रा जाती है । 


विष स मन्त्र का ऋषि देवश्रवाः उपदेश करताहेकिगभ्रपने से बड़ विदानो 
का संग करो, उनसे सुने हए पर श्रमल करो । मामायन कहता है कि जीवन संयम मय 
वनाग्नो, श्रौर यम नियमों में रहते हृए जीवन विताभ्रो तो सरस्वती तुम्हारी प्राथनाको 
साथंक करेगी । | 
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यजुर्वेद में सरस्वती 


यजुवद मे सरस्वती देवता के मन्त्र बहुत कम हैँ । ब्रह्मापि श्रीपाद दामोदर 
सातवलेकर वारा सम्पादित दवत संहिता के ्रन्‌सार यजर्वेद मे केवल दो मन्त्र पणं रूप 
से सरस्वती देवता के दँ । कुछ मन्त्रों मे सहचारी देवता के रूप मे सरस्वती की चर्चा है । 

(३६) सरस्वत्यं यशो भगिन्य स्वाहा । --यज्‌ः २-२० का भ्रंश 

ऋषिः- परमेष्ठी प्रजापतिः। 

रशब्दाथे--(यदोभगिन्यं) यग ग्रौर एेद्वयं को प्रदान करने वाली श्रथवा कीति 
कौ भगिनी (वहिन) सदृश (श्ररस्वत्य) सरस्वती देवी-- (संस्कृति, मातृत्वकामा विदुषी 
स्त्री, वेदवाणी, वाणी, गौयानदी मंसे प्रकरणान्‌सार) केलिए (स्वाहा) स्वाहाहो 
ग्र्थात्‌ तदन्‌ मोदित उपदेश को स्वीकार करके उस पर प्राचरण करने कै लिए, संकल्प- 
पूवक बोलकर प्राहूति देते हैँ । । 

निष्कषं सरस्वती कीति की बहिन है । इन दोनों में वहिनो के सदश प्रेम तथा 
साहचयं टै । सरस्वती को श्रपनाने वाले को कीति सहज ही मिल जाती हे । 

ट्स मन्त्रका ऋषि प्रजापतिदहै। प्रजापति केदोरूपरटै-मनष्य तथा देव । 
मनुष्य सरस्वती के किसी भी रूप कौ साधना करके प्रजापति (उत्पादक) वन सकता ह । 
यदि वह सरस्वती की कृपा से दिव्यता उत्पन्न करले तो वह्‌ परम श्रवस्था को प्राप्त 
(देव) प्रजापति == परमेष्ठी प्रजापति बन जाता टे । 

सरस्वती की साधना कै फलस्वरूप विना चाहे यश श्रौर एे्वयं मिलता दै । 

(३७) सरस्वत्या वाचा देवतया प्रसूतः प्रसपामि ! यजु: १०-३० काम्रंश 

ऋषिः- श्‌नःदोप । 

काब्दाथं-- (देवतया) दिव्य गुण तथा कमं से युक्तं (वाचा) वाणी द्वारा मरौर 
(सरस्वत्या) वेदवाणी प्रथवा संस्कृति कौ देवता द्वारा (प्रसूतः) प्रेरित होकर (प्रसर्पामि) 
जीवनपर्यन्त, कतंव्य कर्मो को सम्पन्नं करने के लिए प्रवृत्त रहता हँ । 

निष्कषं--स्वयं सुख, ्रननन या धन प्राप्त करना चाहते हो, म्रथवा दूसरों को देना 
चाहते हो तो वेदवाणी द्वारा प्राप्त उपदेशों को भ्राचरण मे लाभ्रो । | 

विशेष--इस मन्त्र का ऋषि शुनःदोप संकेत करता है कि यदि तुम इस दुनिया 
में सुख चाहते हौ तो दूसरों के लिए सुख स्वरूप बनकर उन्हें सुख पहुंचाने के प्रयत्न मे 
लगे रहो । 

(३८) श्रविनं मेषो नसि वीर्य्य प्राणस्य पन्था श्रमृतो ग्रहाभ्याम्‌ । 


सरस्वत्युपवाकेव्यनिं नस्यानि रबहबंदरेजंजान ॥ 
--यज्‌ १६-६० 


ऋषिः- शंखः । छन्दः-- भुरिक्‌ पडक्तिः। 

शब्दाथं-- (सरस्वती) सुषम्ना मे गति करने वाली कुण्डलिनी शक्ति (नस्यानि) 
नासिका में रहने वाले प्राणों को (बदरैः उपवाकैः) स्थिर तथा नियत तिक्‌ (तिरी ) 
गतियो हारा (बहिः) हदयान्तरिक्ष में पहुंचाने के बाद उसे (व्यानं) सारे शरीर से व्याप्त 


२६ 


होकर चलने वाला व्यान (जजान) वना देती है । इसलिए हे प्राणनियाभिके सरस्वति 
देवि ! (वीर्याय) वीयंशाली बनाने के लिए (मा) मे (विः न) वायु के समान (नसि) 
नासिका मे (इषः) प्राप्त होती रह; क्योकि (प्राणस्य पन्थाः) प्राणायाम का पथ 
(ग्रहाभ्याम्‌) ग्रन्तः-- वहिः श्रथवाकुम्भक रेचक रूप दो प्रकार के ग्रहणो द्वारा (रमृतः) 
प्रमृत रूप है प्र्थात्‌ स्वास्थ्य, दीघं जीवन ्रौर सुख तथा शान्ति देने वालादह। 


विज्ञेष--इस मन्त्र का ऋषि शंख (णं -[-ख) इन्द्रियो कौ शान्ति चाहने वाला 
है । उस शान्तिको प्राप्त करनेके लिए श्राकाश मेंविचरनेवाली वायुका सहारालेता 
है-- प्राणायाम साधना करता है श्रौर संकेत करता है कि यदि इन्द्रियों को शान्त रखना 
चाहते हो तो प्राणायाम करते रहो 1 


निष्कषं--१. प्राण की साधना के विना इन्द्रियां शान्त नहीं रह सकतीं । 
प्राणायाम साघना में प्राणों को श्रन्दर लेने श्रौर बाहर ले जाने द्वारा (कभक, रेचक रूप) 
दो प्रकारसे ग्रहण करने होते हँ। इन दो प्रहणों केद्वारा ही वे स्वास्थ्य, सुख श्रौर 
शान्ति प्रदान करते हैँ । 

२. प्राण की गति तियेक्‌ मानीज गई है । ऊध्व: सुप्तेष्‌ जागार, ननु तियेडः 
निपद्यते । ग्रथवं १ १-४-६५ । । | 

३. जव तक प्राण को व्यान का रूप न प्राप्त हो जाए तव तक सर्वागीण उन्नति 
नहीं हौ सकती । | 

४. श्रवि की तरह प्राप्त हो, इसमे श्रवि से उपमादीहै। रवि के भेड़, सूये, स्त्री 
भ्रादि श्रन्य ग्रथंभीहं। इसलिए इसके ये श्रथं होगे । मूभे सहगामिनी स्त्री कोतरह 
-िर्पकता के समय सदा सुलभ रह । सूयं के समान प्रतिदिन मुभे नवजीवन दे । गनौर 
फिर भड़क तरह्‌-एक के पील एक . विना सोचे चल देती दै वेसेही मेरे इसक्षण के 


र 
भाणके वादे का प्रत्येक प्राण इसी पथ पर चलता चला जाए । ८ 


(३६) सरस्वत्यै स्वाहा, सरस्वत्यै पावकाय स्वाहा, सरस्वत्यं बृहत्यं स्वाहा । 
॥ --यजुः २२-२०्कागश्रगश) 

ऋषिः-- प्रजापतिः । | | | 
शब्दाथं -- (सरस्वत्यं ) वाणी रूप धारिणी, मात रूप घारिणी, संस्कृति रूप 
धारिणी, गौ रूप धारिणी तथा नदीरूप धारिणी. सरस्वती देवी; के लिए (स्वाहा) उत्तम 


१ का प्रयोग करते हँ श्रौरं श्रावष्वकता पड़ने पर इनके लिए भ्रपने स्वाथंका त्याग 
करते हैं| 


(पावकाय) सरस्वती,के सव रूप पवित्रता करने वाले है, इसलिए पवित्रता 
रूपिणी सरस्वती का हम (स्वाहा) भ्रच्छी प्रकार भ्राह्वान करते हैँ । वह्‌ हमारी प्राथेना 
को स्वीकार करके ्राए ग्रौर हमे पवि्नता प्रदान करे। ` 

(बृहत्यं सरस्वत्यै) वृहत्ता-- बड्प्पन प्रदान कने बाली सरस्वती को हम 
(स्वाहा) संकल्प पुवेक बुलाते है; वह हमारे संकल्प को पूणं करने के लिए श्रपनी बृहत्ता 
प्रदान करे। ` ¶ 101 + । 
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निष्कषं-- सरस्वती के सव रूप पवित्रता श्रौर बहत्ता प्रदान करने वाले हं । 
सरस्वती काजो सच्चेह्‌दयसे श्राह्वान करेगा, ग्रौर उसे प्रसन्न करने के लिए स्वाथ 
त्याग करने को उद्यत रहेगा; सरस्वती देवौ उसके. अभिवाचज्छित ग्रथं को श्रवद्य प्रदान 

करेगी 1 । 

पावमानी वरदा वेदमाता भी सरस्वती है । उसने हमें प्रायुः, प्राण, प्रजा, पश्‌ 
कीरति, द्रविण तथा ब्रह्म वच॑स प्राप्त कराने की प्रतिन्ञाकी है इसलिए यदि हम श्रपनी 
पात्रता बनाए रखेगे तो ये वस्तुएं श्रावश्यक तानुसार प्राप्त होती रहेगीं । श्रथवं ° १६-७१ 

विकेष-टस मन्त्र का ऋपि प्रजापति है । प्रजापति- सन्तान की उत्पति करके 
उनका पालन-पोषण करता है, श्रौर इसीलिए उनका स्वामी बना रहता है । इसी प्रकार 
जो उत्पादन करेगा ग्रौ र उत्पन्न भूत वगं का पालन-पोषण करेगा वह्‌ प्रजापति बनेगा 
उसे सरस्वती देबी सदा पवित्रता श्रौर वृत्ता प्रदान करती रहेगी 1 


(४०) फल्गर्लोहितोर्णो पलक्षी ताः सारस्वत्यः -- यज्‌; २४-४काभ्रंश 
ऋषिः-- प्रजापतिः । 


शब्दाथं--(फल्ग्‌ः) फलों को प्राप्त करने वाले (लोहितोर्णी) लाल बालों वाले 
(पलक्षी) चंचल आंखों वाले (ताः) मादा पश्‌-पक्षी (सारस्वत्यः) सरस्वती से सम्बन्ध 
रखते हें । 

विक्ेष-- इस मन्त्र से संकेत मिलता है कि--(फल्ग्‌ः) फल को प्राप्त कराने 
वाली ग्र्थात्‌ सफलता प्राप्ति की सव क्रियाएं वाणियाँ तथा वृत्तियाँ भ्रौर (लोहितोणी) 
लाल वर्णं वाली भ्र्थात्‌ रजोगुणमिध्रित क्रियाएं वाणियां तथा वृत्तियाँ `तथा (पलक्षी) 
प्रगति तथा रक्षा प्रदान करने वाली क्रियाएं वाणियां तथा वृत्तियां (सारस्वत्यः) 
सरस्वती से सम्बन्ध रखती ह । 


(४१) पंचनद्यः सरस्वतीमपियन्ति सस्रोतसः ! 
सरस्वती तु पचधा सो देशेऽभवंत्सरित्‌ ॥ -- यज्‌: ३४-११ 

ऋषिः प्रजापतिः । छन्दः-- निच दन्‌ष्टुप्‌ । 4: | 

शब्दाथं -- (पचनद्यः) पांच ज्ञानेन्द्ियों दारा प्राप्त होने वाले पाँच प्रकारके ज्ञान 
सतत प्रवाह रूप मे चलते रहने से नदी के समानरहै, ग्रौर (सस्रोतसः) एक हो माध्यम 
मन के दारा (सरस्वतीं) स्पाइनलकांडं मेरुदण्ड स्थित सुषुम्ना नाड़ी मे (श्रपियन्ति) 
प्रच्छन्न रूप से प्राप्त होते हैँ । तदनन्तर (सा सरस्वती सरित्‌) सतत प्रवाहमयी ज्ञान- 
वाहिनी नदी रूपिणी वह सुषुम्ना सरस्वती (देशे) मस्तिष्क प्रदेश मे पहुंचकर (पंचधा ) 
पुनः पांच प्रकार से (अभवत्‌) रूप धारण करके ्रनुभव होती है । 


अथववेद में सरस्वती देवता के मन्त 


(४२) सरस्वतीमनुर्मति भगं यन्तो हवामहे । 


वाचं जुष्टां मधुमतीमवादिषं देवानां देवहुतिषु ॥ -ग्रथवं ५-७-४ 
(४३) यं याचाम्यहं वाचा सरस्वत्या मनोयुजा । 
श्रद्धा तमद्य विन्दतु दत्ता सोमेन बश्रुणा \1 --ग्रथवं ५-७-१५ 


ऋषिः-- अथर्वा । देवता-- सरस्वती । छन्दः- ग्रनुष्टुप्‌ । 

शब्दाथे -- (देवानाम्‌) सन्तो, विद्वानों ओर वेज्ञानिकों की (देवहूतिष्‌ ) विदत्‌ 
गोष्ठ्यों मे (जुष्टां) सभ्यो हारा सेवनीय प्रौरप्रीतिपूणं (मुमतीम्‌) मघु रतायुक्तं (वाचं) 
वाणी का (श्रवादिषम्‌) प्रयोग करता हं । इस प्रकार हम सभी सभ्य (भगं यन्तः) रेश्वयं 
युक्त भाग धेय को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए (ग्रनुमतिम्‌) परमेश्वर या गुरुकी 
मति के ्रनुकूल मति बनाने वाली (सरस्वतीं) वेदमाता को (हवामहे) पुकारते दै - 
प्रयोग करते हैँ तथा तदनुक्‌ल श्राचरण करते हँ । 

उपरोक्त साघनाके हारा स्थिर तथा शान्त चित्त होकर (ग्रह्‌) मै याचक 
(मनोयुजा) परणं मनोयोग युक्त (सरस्वत्या) श्रपनी संस्कृति या वेदवाणी द्रारा प्रनुमोदित 
(वाचा) वाणी से (यं याचामि) जिस देव से जो कुच मागता ह; ( वभ्रूणा) भरण-पोषण 
मे समधं (सोमेन) वीर्यप्रद सोम द्वारा (दत्ता) प्रतिपादित (श्रद्धा ) मेरी श्रद्धा-सत्य में 
रीति तथा दृढ धारणा (तम्‌) उस देव को प्राप्त होकर, उससे मुकं अभिवाज्छित दिव्य 
गण-कमं-पदाथं (विन्दतु) प्राप्त करावे । 

विज्ञेष--ईइस मन्त्र का ऋषि प्रथर्वा संशय रहित स्थिर गतिवालाटै, ओ्रौर 
वह संकेत करता है किं यदि किसी भी पदार्थं को प्राप्त करना होतो उसे संशय रहित 
पुणं श्रद्धा के साथ प्राप्त करने का सतत प्रयत करना चाहिए । 

निष्कष-- हम किसी भी समाज या गोष्ठी में सम्मिलित हों, मधुर तथा प्रीति 
दण वाणी का प्रयोग करना चाहिए । | 

यदि हमारा व्यवहार सभ्यतापूणं तथा हमारी भ्राकां्ना श्रद्धा से समन्वित होगी 
तो प्रवय सफल होगी । 

(४४) श्रपानाय व्यानाय प्राणाय भूरि धायसे । 
सर्त्वत्या उरुब्यचे विधेम हविषा वयम्‌ ॥ 
कऋषिः- ब्रह्मा । छन्दः -भ्रनुष्टप्‌ । 

शब्दाथ-- (ग्रपानाय) रोगों, दोषों द्रितों को बाहर निकालने वाले (प्राणाय) 
जीवन, स्वास्थ्य तथा सुवितो को श्रन्दर लाने वाले (व्यानाय) सारे शरीर मं व्याप्त हो 
कर जीवनी शक्ति को कायम रखने वाले, इस प्रकार (भूरि घायसे) नाना प्रकार से 
जीवन धारण करने वाले तथा (उरव्यचे) बहुत प्रकार की शक्तियो का विकास करने वाले 


प्राण के लिए (वयम्‌) हम सब (सरस्वत्या) ज्ञान कौ श्रधिटात्री देवी दारा ग्रनुमोदित 
(हविषा) भोग सामग्री दवारा (विधेम) परिचर्या करते है । 


-- ग्रथवं ६-४१-२ 


"रीषि यिय 
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-निष्कषं-- ज्ञान पुवेक भोग करने से प्राण की परिचर्या होती दहै, हानि नहीं 
होती । प्राण, श्रपान ओ्रौर व्यान को संयत करके मनुष्य ज्ञानी, योगी तथा मनीषी बन 
सकता है । 

भोग भोग्य हे, त्याज्य नहीं । किन्तु उन्हें सीमा मे- सरस्वती की ग्रनुमतिसेही 
भोगना चाहिए । तभी वे भग (एेश्वयं ) प्रदान करते हैँ । जीवन यज्ञ को सुखपुवंक विताने 
के लिएब्रह्मयाका पथप्रंदशंन भ्रावश्यकहै। १०० यज्ञो को पुचारुख्प सेचलानेवाला 
ब्रह्मा = परमात्मा हं । उसका सव से सौम्य, स्नेहमय तथा धी.-प्रेरकं रूप सरस्वती का 
है । सरस्वती मातृ रूपादै। इसलिए वह न कभी अ्रकल्याण चाहती ग्रौरन करती हे।, 
शरीर रूपी यज्ञ के ब्रह्मा (मन) पर सरस्वती देवी की कृपा हो तभी श्रद्धा उत्पन्न होती है | 
ग्रौर आवश्यक भोगों को प्राप्त कराती हे। 


(४५) सं वो मनांसि सं त्रता समाक्‌तीनंमामसि । 
श्रमी ये विव्रता स्थन तान्वः संनमयामसि ।॥। --अथवे ६-६४-१ 


(४६) श्रं गृणामि मनसा मनांसि मम चित्तमनुचित्तेभिरेत । 
मम वशेषु हृदयानि वः कृणोमि मम यातमनुवर्त्मान एत ।। 
--्रथवे ६-६४-२ 
ऋषिः-- श्रथवङ्िराः। छन्दः--ग्रनुष्टुप्‌ । विराट्‌ जगती। 

शब्दाथ-- प्रजापति ्र्थत्‌ रणष्टरमें राजा, घरमे गृहपति ओ्रौरं मानव देह मे 
ग्रात्मा हे । भ्रौर राष्ट कौ प्रजा, घर के सदस्य तथा शरीर फी इन्द्रियां प्रजाएें हे । 

(वः) श्राप प्रजाओं के (मनांसि) मनों या उनकी वृत्तियों को (व्रता) कर्मो तथा 
(प्राकूतीः) संकल्पां को (सं नमामससि) भ्रपने भ्रनुकूल बनाते हैँ रौर (वः ) श्रापमेसे 
(ये श्रमी) जो ये (विव्रता) विरुद्ध कर्मो वाले (स्थन) हैँ (तान्‌) उनको (सनमयामसि) 

ग्रच्छेकर्मोकौग्रोरभ्कातेहैं। 

मेरा श्रपने श्रनुक्ल बनाने का प्रकार जोर जवर्द॑स्तीका नहीं है । अपितु (ग्रह्‌) 


= मँ (मनसा) श्रपने शान्त तथा दहित कामना वाले मनसे (मनांसि) श्राप के मनोंको 


(गृभ्णामि) ग्रहण करता हूं--्रपने भ्रनुकूल बनाता हँ । इसलिए श्राप लोगं (चित्तेभिः) 
प्रपने चेतनापुणं मनो द्वारा भ्र्थात्‌ सोच-विचार कर, किसी भययालोभते नहीं (मम 
चित्तमनु) मेरी चेतना के श्रनुकूल बनकर (एत) मेरी ग्रोरं ्राग्नो- मेरी श्राज्ञाग्नों तथा 
इच्छाभ्रो का भ्रनुसरण करो। 

(वः हृदयानि) श्राप के हूदयों को (मम वशेष्‌ कृणोमि) श्रपनी इच्छा के प्रनुसार 
प्रपने वण में करता ह, ताकि (मम यातमन्‌) मेरे चलन के अन्‌कूल (व््मानः) भ्राचरण 
करते हृए (एत) जीवन भर चलते रहो । 

निष्कषं सव क्षेत्रों मे मुखिया का कत्तव्य है कि वह्‌ अपने श्रधीनस्थ जनों के 
मनों व चितोंको प्रेम से, रक्षा से, सुविधाएँ प्रदान करके श्रपने श्रन्‌ कूल बनाए । 

यदि कभी विरोध हो भी जाए तो प्रेम पूरव॑क उनकी श्रावश्यकताभ्नं तथा इच्छां 
को जानकर तदनुकूल व्यवहार द्वारा उनके हृदयो को श्रपने वश मेँ करने का प्रयत्न करे। 








@. 2 


ञ्रमने श्रातंक द्वारा उन्ह दबाकर सच्चे प्रथो में श्रपनाश्रनुगामी या राष्टरका हितंषी नहीं 
चनाया जा सकता । | 

इसी प्रकार श्रधीनस्थ जनों का कत्तंव्यहै कि विरोघ दहो जाने पर वे प्रजापति 
की इच्छाश्रों का भ्रादर करते हुए, सोच विचार कर उसके श्रनृकूल वनने का प्रयत्न कर, 
जिससे राष्ट, गृह या शरीर में विरोध न दिखाई दे । 
॑ विक्ञेष-- मन, संकल्प, व्रत, चित, हदय इत्यादि सरस्वती को कृपा ग्रो र सहायता 
से ही एकमत होकर समान मागं पर चलते हँ । 

॥ (४७) यस्ते पृथुः स्तनयितनुयं ऋष्वो दवः केरतुवदवमाभूषतीदम्‌ । 
| भा नो वर्घोविद्युता देवसस्यं मोत वधौ रदिमभिः सूयस्य \1 , 
--ग्रथवं ७-११-१ 

ऋषिः--शौ नकः । देवता-- सरस्वती । छन्दः-- त्रिष्टुप्‌ । 

शब्दायथे--टे सरस्वति देवि ! (ते) तेरा (यः) जो (पृथूः) विस्तृत (स्तनयित्नुः) 
स्तन या मेघ के समान पोषण तथ। शान्ति देने वाला (ऋष्वः) दशनीय तथा महानु (दैवः 
केतुः) दिव्य ज्ञान (इदं विश्वम्‌) इस सारे विश्व को भ्राभूषति) भ्राभूषण कौ तरह 
स्पृहणीय तथा भ्राकर्षकं बनाता है । हमारे लिए हितकर उस (देवसस्यम्‌) देवताग्रों के 
भोजन रूप ज्ञान को (विद्युता) विद्यूत्‌ के समान चपल चमकसे (मा वधीः) समाप्त 
मत कर श्रौर (सूर्यस्य र्मिभिः) ज्ञान सूयं की प्रवर किरणों कौ चकाचांव से (मा वधीः) 
मत समाप्त कर । 

निष्कषं- सरस्वती की साधना द्वारा सुषम्ना मे प्रवाहित कुण्डलिनी शक्ति के 
जागरण से प्राप्त ज्ञान ही देवताश्रों का भोजन है । देवकामौ जन इसी भोजन पर जीवित 
रहते है, ्रौर यह भोजन उन्हं श्राकर्ष॑क, शान्त श्रौर प्रनूकरणीय बनाता हे । 

चकार्चौघ उत्पन्न करने वाला राजस (वज्ञानिक) ज्ञान तथा सूयं की रश्मियों 
के समान शश्र सात्विक (दाशंनिक) ज्ञान भी देवकोटि में पहुंचने वाले मनुष्य के लिए 
बन्धन कारक है । इसलिए इन दोनों से रक्ना की प्राथंना की गई है । 

विश्ञेष--इस मन्त्र का ऋषि शौनक श्रपने नाम द्वारा निर्देश करता है कि यदि 
मनुप्य ज्ञान वृद्धिया किसी भी प्रकार की समृद्धि प्राप्त करके सुखी बनना चाहता है तो 


| उसे सरस्वती कौ साधना करके शुभ्र वने रहना चाहिये । किसी प्रकार की ग्रासक्ति में 
| नहीं पड़ना चाहिए । ` 








(४८) यदाशसा वदतो मे विचुक्षुभे यद्याचमानस्थ चरतो जनां श्नु । 
यदात्मनि तन्वो मे विरिष्टं सरस्वती तदापृणद्‌ घतेन ॥ 
--श्रथवं ७-५७-१ 





ऋषिः --वामदेवः । देवता-- सरस्वती । छन्दः- जगती । 
शब्दां --(यद्‌) यदि (ग्राशसा वदतः) किसी इच्छा को व्यक्त करते हुए श्रौर उसे 
पूराकरने के लिए (जना रन्‌ चरतः) मनुष्यों के पीचे-पीले चलकर (याचमानस्य) 
याचना करते हृए (मे) मेरा मन (विचृक्षुभे) क्षुब्ध हुश्रा है (यद्‌) ्रथवा (मे तन्वः ग्रात्मनि) 
स्थूल, सूक्ष्मया कारण शरीर कै भ्रन्तरात्मा मं (विरिष्टं) हिसा रोम या न्यूनता भ्रा गई है 
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तो (सरस्वती) मातृ रूपा सस्कृति या सरस्वती देवी (तद्‌) उस न्यूनता को (वृतेन) 
सदृश स्निग्बता या दीप्ति से (म्रापृणत्‌) पूरित कर दे। 
निष्कषं इच्छा उत्पन्न होने पर, उसे पूरा करने के प्रयत्न में अ्रथवा उसके पूरा 
न होने से मनक्षनव्ध होता है। इसलिए मन को शान्त रखने के लिए इच्छाग्रों को त्यागने 
का प्रयत्न करना चाहिए । 
शरीर की हिसा होने पर घावमे याक्षीणता होने पर घृत उपचारका काम 
देता है । श्रौर मन के विक्षोभमेज्ञान को दीप्तिसे शान्ति मिलती है। 
विक्ञेष-- इच्छा को त्यागने से पूवं सुन्दर तथा दिव्य विचारों को अ्रपनाना 
चाहिए । दिव्य विचारों को श्रपनाने का श्रथं है, स्वार्थं, लोभ, देष, ईर्ष्या, क्रोध रादि 
दुर्भावनाभ्रों की पूरी तरह से मुक्ति। इस क्रम को भ्रपनाए विना सहसा इच्छाश्रों को 
त्यागना संभव नहीं है । 
(४९) सप्त क्षरन्ति शिशवे मरुत्वते पित्रे पुत्रासो श्रप्यवोवृतन्तृतानि । 
उमे इदस्योभे श्रस्य राजत उभे यतेते उभे श्रस्थ पुष्यतः।। 
` अथव ७-+७-२ 
ऋषिः-- वामदेवः । देवता- सरस्वती । छन्दः- जगती । 
शब्दाथं (मरुत्वते) प्राण साधना मे लगे हुए (शिशवे) शिश्‌ तुल्य सरल चित्त 
वाले (पित्रे) ्रपने मन श्रौर शरीर कौ रक्षा में लगे साधक के लिए (पुत्रासः सप्त) सपण 
णील सातो ऋषि (५ ज्ञानेन्द्रियां-|- मन बुद्धि) (ऋतानि-क्षरन्ति) भ्रपने ज्ञार रूपो 
जल को क्षरित करते रहते हैँ । (श्रपि) यदि साधक इन ऋतोंको (श्रवीवृतन्‌) अपने 
जीवन में प्रवृत्त करले तो (श्रस्य) इस साधक के (उभे) दोनों शरीर श्रौर मन (यतेते) 
साधना का प्रयत्न करते रहते हँ (उभे श्रस्य पुष्यतः) दोनों पुष्ट ग्रौर सक्षम हो जाते है 
स्रौ र (उभे श्रस्य राजत ) दोनों ही दीप्त होकर विराजते हैँ । 
निष्कषं -- साधक का चित्त शिण्‌, कौ तरह सरल तथा दुरितं से श्रनजान होना 
चाहिए । उत्ते श्रपने शरीर श्रौर इन्द्रियों को पुचरके समान रक्षा करनी चाहिए ।ये 
इन्द्रियां हेय नहीं, ऋषि तुल्य हँ रौर शरीर की रक्षा सदा प्रमाद रहित होकर करती है । 
इन्द्रियां -श रीर, शरी र-मन, मन-~श्रात्मा के युगल इस मन्त्र मे उभे शब्दसे ग्रहण किए जा 
सकते ह । | 
विक्ञेष--मनष्यको पशकोरिमे न जाकर देवकोटि में जाने का प्रयत्न करना 
चाहिए । देव बनने के वाद उसे वामदेव श्रौर महादेव बनना चाहिए । महादेव ही पुण 
योगी श्रथवा प्राण साधना के भ्रादशं हें। 
(५०) सरस्त्रति ब्रतेषु, ते दिव्येषु देवि धामसु 1 
जुषस्व हव्यमाहुतं प्रजां देवि ररास्व नः ॥ --श्रथवं ७-६८-१ 
(५१) इदं ते हव्यं घूतबत्सरस्वति--इदं पितणां हविरास्यं यत्‌ 1 


इमानि त उदिता ज्तमानि तेभिवेयं सघमन्तः स्याम ॥ 
_--प्रथवं ७-६८-२ 





| 
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(५२) शिवा नः शंतमा भव सुमृडीका सरस्वति! सा ते युयोम संदृशः ॥ 
| --भ्रथवं ७-६८-३ 

चऋषिः--शन्तातिः । देवता-सरस्वती । छन्दः--ग्रनुष्टुप्‌-व्रिष्टप्‌-- गायत्री । 

ब्रह्यचर्याश्चरम में रहकर विद्या प्राप्त करने के बाद, जव मनुष्य गृहस्थाश्रम मे 
प्रवेश कर लेताहै। तव शान्ति की इच्छा से इस सूक्तका पाठकरतादहे। इसलिए यह्‌ 
भी माना जासकतादहे कि गृहस्थी ग्रपनी पत्नीकी सरस्वतीके रूपमे इस सूक्तद्रारा 
स्तुति करता हे, ग्रौर उससे गृहस्थ को मधुरता, शान्ति तथा सुख प्रदान करने की प्राथना 
करताहे। ग 

शब्दाथं-- (देवि सरस्वति) हदयमें रस को प्रवाहित करने वाली हेदेवि (ते 
दिव्येषु व्रतेषु) तेरे साथ किए हृए दिव्य व्रतो को पूरा करते हए ग्रौर (दिव्येषु धामसु) 
दिव्य पवित्र धामो मे विहार करते हए (श्राहृतं हव्यं ) तेरे निमित्तं लाये हए भोग्य पदार्थो 
को (जुषस्व) प्रीतिपूवंकं सेवन कर, सुखपूवंक रह्‌ ग्रौर (देवि) हे देवि, यथा समय (नः) 
हमारे कुल के लिए (प्रजां ररास्व) सन्तान प्राप्त करा। 

(सरस्वति) हे देवि (ते) तेरे लिए (इदं धृतवत्‌ हव्यम्‌) ये स्निग्च मवूर भोज्य 
पदाथ तथा (पितृणाम्‌) पितु परम्परा से प्राप्त (श्रास्यं हविः) स्वाद के लिए मुख में डालने 
योग्य भोज्य वस्तु उपस्थित हैँ । इस प्रकार हमारे घर मे (ते) तेरे लिए (इमानि शंत- 
मनि उदिता) सव प्रकार से शान्त परिस्थितियां प्राप्त ह । इसलिए (तेभिः) उन भोज्य 
पदार्थो श्रौर परिस्थितियों के कारणत एेसा व्यवहार चलाकि (वयं) हम घर के सभी 
सदस्य (मधुमन्तः स्याम) परस्पर मधुर व्यवहार करने वाले बने रहें । 

(सरस्वति) हे सरस हदये ! तू (नः) हमारे कुल के लिए (शिवा) कल्याण- 
कारिणी (शंतमा) शान्ति स्थापिका तथा (सुमृडीका) ग्रच्छी प्रकार सुख कारिणी (भव) 
हो । टम कभी (ते संदृशः) तेरी दृष्टि से (मा युयोम) ग्रोक़ल न हो जावे। तु हममे से 
किसी कौ उवेक्षा मत करना । सवका ध्यान रख । 

निष्क्षं-- पत्नी की इच्छा के विना ग्रौर पत्नी को सन्तुष्ट किए विना उत्तम 
सन्तान नहीं प्राप्त हो सकती । 

यद्यपि भोजन कौ श्रपनी कुल परम्परा होती है, फिर भी नववधू के स्वाद का 
ध्यान रखना चाहिए । उसे सन्तुष्ट रते बिना घर में शान्ति रौर मधूरता प्रवाहित नहीं 
हो सकती । 

यदि पत्नी चाहे तो घर को कल्याण, शान्ति श्रौर सुख का धाम बना सकती है । 
मरौर तव कोई भी सदस्य उसकी दृष्टि से वियुक्त नहीं होना चाहता है । 

(५२) प्रतितिष्ठ विराडसि विष्णुरिवेह सरस्वति । 

सिनीवालि प्रजायतां भगस्य सुभतावसत्‌ ॥ -श्रथर्वं १४-२-१५ 

ऋषिः सूर्यां सावित्री । देवता-स रस्वती । छन्दः-- भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ 1 

दाब्दाथं--(सरस्वति)हे सरस हृदये, मातृकामे, देवि (विरा श्रसि) तू ग्रपने प्रेम 

प्रौर मातृत्व के कारण विशिष्ट दीप्ति से सम्पन्न है । इसलिए (विष्ण्‌रिव) सवत्र व्याप्त 
होने वाले सुथं के समान (प्रतितिष्ठ) सवके हृदयो में प्रतिष्ठा पूर्वक विराजमान हो । 
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हे (सिनीवालि) श्नन्न प्रदायिनि ग्रौर श्रतएव सबको प्रेम दवारा बांघने वाली देवि ! 
तू एेसी कृपा कर कि हमारे कुल मे सदा (भगस्य प्रजायताम्‌) सौभाग्य की उत्पत्ति होती 
रहे । इस कुल का प्रत्येक खदस्य सदा (भगस्य) एेङ्वयं प्रदाता देव को (सुमतौ श्रसत्‌) 
ग्रच्छी सम्मति (कृपा) का पात्र बना रहे-- 

निष्कषं -- १. जहाँ सुमति तहां सम्पति नाना । 

२. प्रेमपुवंक भ्रन्नदान का वन्धन बड़ा दृढ्‌ होता है। इस बन्धन से दृष्टिकोण 
संकुचित न होकर विस्तृत होता ह । दृष्टिकोण के विस्तार के साथ-साथ प्रतिष्ठा श्रौर 
घनिष्ठता भी बद्ती जाती हे। 

३. एेष्वयेस्य समग्रस्य वीयंस्य यशसः श्रियः । 

ज्ञानवं राग्ययोर्चंव षण्णां भग इतीरणा ॥ 

विेष--इस मन्व कौ ऋषिका साविव्री--उत्पादन कत्री है वह सन्तान 
उत्पन्न करती है । श्रौर घर के लिए उपयोगौ पदार्थो के उत्पादन में व्यस्त रहती हई 
रेवं को बदाती रहती है । परिणामतः अ्रपने कुल में श्रौर समाजमें प्रेरणा का स्रोत 
(सूर्या) बन जाती हि । 

सावित्री कोतरह सती स्त्री सदा सूर्या के समान विश्व मे चमकेगी श्रौर सबको 
प्रकाश देगी । 


सरस्वान्‌ देष 


(५४) स वावृधे नयो योषणासु वृषा शिश्ुवु षभो यल्ञियासु । 
स वाजिनं मधवद्‌ भ्यो दधाति वि सातये तन्वं मामृजीत ॥। 
-- ऋक्‌ ७-६५-३ 

ऋषिः-- मं त्रावरुणिवसिष्ठः । देवता-सरस्वान्‌ । छन्दः चरिष्टप । 

शब्दा्थं-- (वृषा) सेचन समथं (शिशुः) श्रपनी शारीरिक तथा मानसिक कमियों 
को पूराकर लेने वाला (वृषभः) प्रसन्नता ग्रौर सुख की वर्षा करने वाला रौर इसलिए 
(नयः) मानवहितं यी, नर श्रेष्ठ (सः) (सरस्वान्‌) पिता बनने की कामना वाला पति 
(यज्ञियासु) संगति की कामना वाली (योषणासु) स्त्रियों के मध्यमे (वावृधे) प्रसन्नता 
के कारण वदता हृग्रा सा भ्रनुभवं करता है । श्रौर (सातये ) श्रपने कुल के लाभ केलिए 
(तन्वं मामृजीत) प्रपने शरीर को पवित्र रखता है ग्रौर पत्ती के शरीर का शोधन करता 
हे । तथा (मघवद्भ्यः) श्रपने कुल के एेरवयं युक्त सदस्यों कौ प्रसन्नता के लिए (तन्वम्‌) 
प्रपने शरीर को (दधाति) पत्नी मे गभंरूपसे धारण करता है । श्रौर उत्पत्ति के बाद 
(तन्वं) सुकृमार सन्तान को (वाजिन) वेगवानु तथा बलवान्‌ (विदधाति) बनाने का 
प्रयत्न करता है । | 

विकेष-- (क) इस मन्त्र का ऋषि संकेत करता है यदि पत्नी को प्रसन्न रखना 
है ओरौ र उत्तम सन्तान उत्पन्न करनी है तो- पति को-- 
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. कुल के प्रत्येक सदस्य के साथ मित्र भाव रखना होगा (मित्र) । 
. भ्रच्छे-बुरे; लाभ-हानिः; श्रौर उचित-म्रनुचित में विवेक करने वाला (वरुण) 
बनना होगा । 
३. ग्रपनी इन्द्रियों पर नियन्त्रण रखकर वसिष्ठ बनना होगा । 
(ख) वेद मे प्रायः स्वेत देवों का मुख्य रूप से वणेन है । ग्रौर उनकी सहायिका 
शक्तिके रूप में पत्नी की चर्चा है । जसे इन्द्र-इन्द्राणी, सुद्र-रुद्राणी, श्रभ्नि-प्रगनायी, किन्तु 


श्रपवादरूप मे केवल सरस्वती देवी का मुख्य रूप से वणंन है, ग्रौर उसकी सहायक शक्ति 
के रूपमे सरस्वान्‌ की चर्चा है। 


९) „^© 


१. इसलिए यदि सरस्वती मातृत्वकामा (्रम्बितमा) पत्नी टै तो सरस्वान्‌ 
पितृत्वकाम पति होना चाहिए । 
२. सरस्वती यदि संस्कृति श्रौर ललित कलाग्रों की देवी है तो सरस्वान्‌ का भ्रथं 
होगा, इनका विकास करने वाला राष्ट | 
३. इसलिए पुराणों में विष्णु ग्रौर शिव की शक्ति को केवल पत्नी रूपमे कल्पित 
किया है । किन्तु ब्रह्मा की शक्ति सरस्वती को पहिले उसकी पत्री ग्रौर बाद 
मं पत्नी रूप में कल्पित किया दै । क्योंकि संस्कृति या ललित कलाएं राष्ट 
कगे प्रसूति-पुत्री तुल्य होती है । श्रौर वाद मेंपरिपृष्ट होने पर राष्ट्की 
शक्ति, परिचायिका तथा गौरव प्रदान करने वाली पत्नी तुल्य वन जाती है । 
निष्कषं-- १. जव तक मनुष्य वीयं सेचन मे समथेपूणं युवान हो जाए तव तक 
उसे विवाह नहीं करना चाहिए । यदि इससे पुवं सन्तानोत्पादन करेगा तो सन्तान वाजी 
न होकर रोगी ्रौरक्षीण बनी रहेगी । 
२. यदि मनुष्य स्वयं पवित्र न होगा, तो पत्नी को प्रसन्न नहीं रख सकेगा । 
पत्नी प्रसन्न नहीं होगी तो सन्तान सुन्दर तथा बलिष्ठ व गणी नहीं होगी । 


(५५) जनीयन्तो न्वग्रवः पुत्रीयन्तः सुदानवः । सरस्वन्तं हवामहे ॥ 


-- ऋक्‌ ७-९६-४ 
(५६) ये ते सरस्व ऊर्मयो मधुमन्तो घुतश्चुतः । तेभिर्नोऽविता भव 1 

ऋक्‌ ७-६६-५ 
(५७) पीपिवांसं सरस्वतः स्तनं यो विश्व दश्ेतः 1 भक्षीमहि प्रजामिषम्‌ 11 

-- ऋक्‌ ७-६६-९ 
ऋषिः-- मं वरावरुणिः वसिष्ठः । देवता-सरस्वान्‌ । छन्दः-- गायत्री । 





शब्दाथं - (सुदानवः) प्रभूत धन श्राप्त करके दान की कामना करने वाले (पुत्री- 
यन्त;) काम उत्पन्न होने पर पृत्र कौ कामना वाले ग्रौर (जनीयन्तः) लोकेषणा होने परं 
जनता कौ सेवा करने वाले इस प्रकार (ग्रग्रवः) किसी भी दिशामें श्रगृ्रा बनने वाले हम 
(नु) भ्रवश्य ही (सरस्वन्तं) सरसता या कलाघ्रों के स्वामी सरस्वान्‌ देव को (हवामहे) 


पूकारते हं । 
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हे (सरस्वः) संस्कृति के प्रवाहक देव (ते) तेरी (ये) जो (मनुमन्तः) मधुरतापुणं 
++ (घुतदच्‌ तः) ज्ञान प्रौर दीप्ति को प्रवाहित करने वाली (ऊयः) तरंगित लहरियां है 
(तेभिः) उनके प्रयोग हारा (नः) हमारे (्रविता) रक्षक तथा वधक (भव) होए । 

(सरस्वतः) सरस (रसीले) देव के (पीपिवांसं) प्रवृद्ध (स्तनं) स्तन को (यः 
विदवदशंतः) जो सव दृष्ट्यां से दशंनीय दहै, (भक्षीमहि) हम उपभोग. करते हैँ रौर 
(प्रजां) सन्तान तथा उत्पादन श्रौर (इषं) भ्नन्न तथा कामनाग्रों को प्राप्त करते है 
पूणं करते ह्‌ | ` 

तिष्कषं - १. मनुष्य मं ३ प्रकार कौ-- वित्त की- सन्तान की-तथायगकी 
इच्छां (एषणा) होती हैँ । इनको पूणं करते हए प्रभू को सदा याद रखना चाहिए । 
ये इच्छाएं उसी की कृपा से पूणं होती हँ । इन इच्छाभ्रों को पुरा करने में बड़ी मधुरता, 
स्निग्धता श्रौर दीप्ति का प्रनुभव होता है। ये इच्छां ही मन्‌ष्य को महत्वाकांक्षी बना 
कर उसे सांसारिक दृष्टि से वदाती हं । इन इच्छीभ्रों के ्रच्छे-वुरे फल श्रनुभव कर श्रौर 
श्नन्त में इनका त्याग करके निष्काम होकर ही मनुष्य सरस्वान्‌ प्रम्‌ के समीप पहुंचता है । 

२. सरस्वती मातुत्वकामा पत्नी है तो सरस्वान्‌ पितृत्वकाम पति है । मातृत्व 
कामना से प्रेरित हौकर स्त्रियां वीयं वषेक बलवान्‌ पत्तिका भ्राह्लान करती है । जब 
पति-पत्नी दोनों मे काम की मधुर ग्रौर स्निग्ध तरगे-लहरे उटने लगती है, तव दोनो मे 
वद्धि प्रारम्भटोतीहैग्रौर उस समय दोनों एक दूसरे का स्तन पान द्वारा उपभोग करते 
ह! उनकी इच्छा पूरी होती है, सन्तान कौ प्राप्ति होतीहै। 

“स्तनं भक्षीमहि" का प्रयोग हिन्दी में मै' के स्थान मे "हम" कै प्रयोग की तरह 

्रथक्त हमरा है--एेसा समर सक्ते हं । | 
(५८) यस्य व्रतं पशवो यन्ति सर्वे यस्यं व्रत उपतिष्ठन्त श्राप: 
यस्य ब्रते पुष्टपतिनिविष्टः तं सरस्वन्तमवसे हवामहे \\ 
--श्रथत ७-४०-१ 

ऋषिः- प्रस्कण्वः । देवता-सरस्वान्‌ । छन्दः--त्रिष्ट्‌प्‌ | 

शब्दाथं-- (यस्य) जिस सरस्वानु (कामदेव) के (व्रतं) ग्रादेश या त्रत को 
(सरवे पशवः ) विश्व के सब शा प्राणधारी (उपयन्ति) स्वभावतः पालते हैँ । श्रौर 
(यस्य त्ते) जिसके व्रत में (श्रापः) प्राणधारिणी प्रजां (उपतिष्ठन्ते) सदा संगत 

गि है-- स्वयमेव स्वभावतः पालन करती हैँ । (यस्य ब्रते ) जिसके ब्रत मे (पुष्ट पतिः) 

ष्ट से पुष्ट पुरुष (निविष्टः, अ्रच्छी तरह प्रविष्ट है । (तं सरस्वन्तं ) उस भावृक रसीले 
-मदेव को हम (अवसे) श्रपने कुल कौ रक्षा तथा वृद्धि के लिए (हवामहे) बुलाते है-- 
याद कसते € । | 

तिष्कष-- कामदेव के त्रत का पालन ग्रौर प्रजनन प्रत्येक प्राणधारी का स्वाभा- 
विक घमं है । इसके विना कुल कौ रक्षा श्रौर वृद्धि सम्भव नहीं । 

मनुष्य चाहे जितना पुष्ट हो उसे क्षीण होना ही दै, म्रौर श्रन्त में म॒त्यु श्रनिवायं 
हे । दसलिए बुद्धिमत्ता यही है कि श्रपने कुल कौ रक्षाके लिए काम-धमं का पालन करे । 
सन्तान द्वाया भ्रपने को भ्रनन्त काल तक भ्रमृत बनाए रहँ । (प्रजाभिरमृतत्वमश्याम्‌) 
ऋक्‌ ५-४-१०] 
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विशेष--इस मन्न का ऋषि प्रस्कण्व प्र (प्रकृष्ट ) {कण्व (मेधावी) नि० ३। 


१५ संकेत करता है कि सामान्य जन के लिए कामके ब्रत का पालन ही-- बुद्धिमत्ता द. । 


इसका दमन लाभ के स्थान मे कर प्रकार की टानियाँ उत्पन्न करतादहै। † 


(५६) श्रा प्रत्यञ्चं दाशुषे दाइवांसं सरस्वन्तं पुष्टर्पात रयिष्ठाम्‌ । 
रायस्पोषं श्रवस्युं वसानां इह हुवेम सदनं रयीणाम्‌ ॥ 

ऋषि-- प्रस्कण्वः । देवता-सरस्वान्‌ । छन्दः- त्रिष्टुप्‌ । -- श्रथवं ७-४०-२ 

शब्दां (दाशृषे) किसी प्रकार का दान करनेवाले को (दाइवां सम्‌) श्रात्मदान 
देने वाले (पुष्टपतिम्‌) स्वयं पुष्ट बनकर ग्रपने श्रातो कौ रक्षा करने वाले (रयिष्ठाम्‌) 
सम्पत्ति में स्थित होते हृए (प्रत्यञ्चम्‌ ) प्रत्येक कामना को पूणं करने के लिए सदा प्राप्त 
रहने वाले (रयीणाम्‌ सदनम्‌) सव प्रकार की समृदधियों के निधान (श्रवस्युम्‌) श्नन्न 
परौर घन का जुगाड़ करने वाले (सरस्वन्तम्‌) रस प्रवाहित करने वाले (पृप्टपत्तिम्‌) 
हष्टपुष्ट पति को (रायस्पोषं वसानाः) धन श्रौर पोषण को प्राप्त करने वाली हम 
पत्नियां, नारियाँ (्राहुवेम) सम्पूणं हृदय से बुलाती हैँ । 

निष्कषं--इस मन्त्र के एरमेश्वरपरक प्रथं भी बिलकुल स्वाभाविक श्रौर स्पष्ट है । 

विशेष--इस मन्त्र का ऋषि प्रस्कण्व बुद्धिमान्‌ है । वृद्धिमान बने विना 

सरस्वान्‌ == रस (प्रेम) को प्रवाहित करना संभव नहीं है । 











परिशिष्ट-१ 


श्रथ पोषक प्रमाण (भूसिका-माग) 


वेद १टै :--यस्मात्कोशादुदम रामवेदं तस्मिन्नन्तर वदध्म एनम्‌ । श्र ° १६९-७२-१ 
योवेदेने ददाशमर्तो ्रग्नये । यो नमसा स्वध्वरः ऋक्‌ ट-१६-५ 
न तमंहां देवकृत कुतश्चन न मत्यंकृतं नगत्‌ ।॥ ऋक्‌ ट-१९-६ 
वेद ३ हैँ: ऋक्‌--यव्राथे व गेन पाद व्यवस्था । साम-गीविषु सामाख्या । 
यजु :--णेषे यजुः । मीमांसा दणेन २-१-३५, ३६, ३६ 
ऋचं वाचं प्रपद्ये, मनो यजुः प्रपद्ये, साम प्राणं प्रपद्ये 1 यजु: ३६-१ 
वेद ४ हैं :--- तस्माधसात्सवं हतः ऋचः सामानि ज्िरे। 
छन्दांसि जज्ञिरे तस्माध जस्त एनाद जायत ।। ऋक १०-६०-& 

ऋ षि-- १. ऋषिद शनात्‌--स्तोमान्ददरं- इति श्रौपमन्यवः। 

(क) मन्त्रों का दशंन करने वाले- ऋषि 

(ख) मन्त्राथ द्रष्टा विद्वान्‌ परमेश्वरो वा, वेदपारगाः परमयोगिनो महाविद्धांसः 
ऋषियो भवन्ति (स्वामी दया०) । परमयोगी वेद के महाविद्वान्‌ ऋषि होते हैँ। 

(ग) साक्षात्ृतघर्माणो धामिका श्राप्ताः यः सर्वां विद्या यथा वद्धिदिता, 
येऽवरेभ्योह्यसाक्षात्करृतवेदेभ्यो मनुष्येभ्य उपदेशेन वेदमन्तान्मन्त्राथङ्चि वेदप्रचाराय 
वेदाथं विज्ञानाय च संप्रार्दः प्रकाशितवन्तस्तस्मात्ते ऋषयो जाताः । नि° १३-१२ 

धार्मिक ग्राप्त विद्वान्‌ बनकर स्वयं वेद के रहस्य को जानकर, वेद न जानने वाले 
दूसरे मनुष्यों को जो वेद मन्त्र तथा मन्थं काज्ञान देते हवे ऋषि बन जातेरै। 


२. ऋष्‌ गतो । प्राप्त किए हृए ज्ञान को क्रिया मे परिणत करके क्रियात्मक रूप 
प्रदान करनं वालाऋषिहै। इसलिएऋषि वह है जो-- 
(क) स्वयं वेदमन्ो तथा उनके म्रथे ्रौर रहस्य का साक्षात्कार करके, प्राप्त 
ज्ञान को स्रपने भ्राचरणकाभ्रंग बनालेताहै। 
(ख) श्रपने शिष्यो तथा साधारण जन को, ज्ञान का उपदेरा मुख की श्रपेक्षा 
्रपने जीवन श्रौरश्राचरणसे प्रधिक देताहै 
(ग) इस प्रकारवेद मन्त्रोक्तज्ञान को ग्रपनेग्राचरण द्वारा क्रिया मे परिणत करके 
दुसरोँका मागं-दशेन कराने वालागरुभीक्रषि होता है। 
२. ऋषिवाची शब्द मन्ोक्त देवता वनने श्रथवा मन्त सें प्राधित पदाथंको 
ग्राप्त करने के उपाय का संकेत करता है । 
देवता-- देव एव देवता स्वाथे तल्‌ । दिव्यता को धारण करने वाला कर्द भी 
पदार्थं चाहे वह्‌ जड हो याचेतन देव कहाताहै। एेसे जिन देवों के सम्बन्धमे किसी 
मनुष्य-- मनुष्य को पांच भागों मे विभक्त किया गया है । 
इन्द्रः पञ्च क्षितीनाम्‌ । ऋक्‌ १-७-६ 
विश्वे देवा श्रदितिः पञ्चजना श्रदित्तिः। ऋक्‌ १-८-६-१० 
ग्रञ्जन्ति सु प्रयसं पञ्च जनाः । ऋक्‌ ६-११-४ 





९. 


पकार की स्तुति प्र्थात्‌ गुण दोषकीतेन कियागयाहै, वे सव देव वेद में देवता कहलाते 
है । इसी बात कौ पुष्टि श्रथवं वेद देवा देवता सम्बभूव: । श्र ° १६-१-४ द्वारा करता है । 

यत्काम ऋषिस्य देवतायामाथं पत्यमिच्छन्स्तुति प्रयुक्ते तहवतः स मन्त्रो 
भवति । नि० ७-१ | 

मन्त्रः-वेदोपदेगः, विचारः, विचारवान्‌ (गरुः) स्वामी दयानन्द, मन्त्राः-- 
मननात्‌ । नि ७-१२ 

जिसका मनन किया जाए, जो मनन की प्रेरणा देकर लाभ पहुंचाए । 





छन्द-- १: छद्‌ संवरणे । छन्दांसि छादनात्‌ ।- नि ° ३।१२। 

ग्रापत्ति, कष्ट ग्रौर पीड़ा को छादन हारा वसे ही रोकते है, जसे छाता धृष ग्रौर 
वर्षा को रोकता हे । छन्दांसि--ऋम्यज्‌; सामाथर्वाणः । स्वा० द ० यज्‌: ६-२१ 
२. छदि प्रपवारणे-- रोग, दोष, दुःख का निवारण करते हैँ । 
३. चदि प्राह्लादे छन्दति भ्रचतिकर्मा। नि० ३।१४ 

चन्दन्ति ्रानन्दन्ति येन तत्‌ । स्वामी दयानन्द 

पशवो वं देवानां छन्दांसि तद्यथा पशवो युक्ता मनुष्येम्यो वहन्ति एवं छन्दांसि 
युक्तानि देवेभ्यो यज्ञं वहन्ति । गत ० १।८।२-८ 

५. छन्दांसि वेगाः, छन्दोमिहि स्वर्गं लोकं गच्छन्ति । णत ० ६-५-४-७ 

ग्नाः वाड्‌नाम । नि० १-११ 
सप्त वं छन्दांसि । णत० ६।५।२।८ मुख्य छन्द सात हँ । 
(१) गायत्री --१. गायतेस्तुतिकर्मणः-- तया हि गीयन्ते स्तूयन्ते देवताः । 


२. त्रिगमना वा विपरीता- त्रि गागा (य) त्री श्रात्मा मन, शरीर तीनों 
की प्रगति । 


= 


र. गायतो वा मूखाद्‌ (ब्रह्मणः) उदपतत्‌ । ज्योतिर्वा गायत्री छन्दसाम्‌ । 
इसालिए गायत्री जप की इतनी माहिमा है । | 

४. त्रिपदा गायत्री-- गायत्रस्य समिधस्तिस्र ग्राहः ।- ऋक्‌° १।१६४।२५ 

(२) त्रिष्ठुपु--१. स्तुभ्‌-स्तम्भे त्रिवृत्‌ व्रः तस्य स्तोभनी-- ग्रवरोधिका। 
काम, क्रोध, लोभ ये तीनों करमशः शरीर, मन श्रात्मा को विकृत करते हैँ । इसी वजर का 
यह्‌ श्रवरोध करती है। 

२. स्तुज..स्तुतौ । स्तुर्िहि गुण दोषानुकीर्तनम्‌ । स्वामी दयानन्द यायक्ष 

का श्रादर, वयस्य का सहयोग श्रौर वत्स की सहायता ही स्तुतिहे। 

३. स्तुच्‌-प्रसादे-- संतुष्ट, प्रसन्न या तेजस्वी होना । 

संतोष, प्रसन्नता, तेजस्विता क्रमशः लोभ, कोध, काम को शान्त करते हैं । 

(३) जगती --१. गम्‌गतौ 1 गततमं छन्दः--म्रत्यन्त प्रगति का संकेत करता है। 

२. जलोमिप्रकारो हि तस्या प्रस्तारः । लथ बद्ध गति का संकेत करता है । 

२. गले हर्षक्षये । जत्गल्यमानः (क्षीण हषं इव) प्रसृजत्‌ प्रजापतिः-- ग्लानि दूर 
करने के उपाय रूप मे गति शीलता का निर्देशं करता है । 





२६ 


तिस्रो देवी :--१. इला सरस्वती मही तिस्रो देवीमंयोभुवः ।--ऋक्‌ १।१३।६ 
२. श्रादित्यैर्नो भारती वष्ट यज्ञं सरस्वती र्द्रनं ्रावीत्‌ । 

इडोपहूता वसुभिः सजोषा यज्ञं नो देवी रमृतेष्‌ धत्त ।।--यजु ° २९।८ 

(४) श्रनुष्ट्प्‌- भ्रु -ष्ट्प्‌ । श्रनुके श्रथ श्रनुसार, श्रनुक्‌ल तथा ्रनुपातमें 


लियेजा सकते हैँ 1 ष्टप्‌केवेही ग्रथंदहैंजोत्रिष्टप्‌ मे किये गए हें। 


(५) पड क्तिः पञ्चभिः पादे: पड्‌क्तिरुच्यते । पचि (पञ्च्‌) व्यक्ति करणे, 


विस्तारवचने च । पचकों को शुभ्र व विस्तत करने का संकेत करता है । 


सात छन्दो को गिनते हुए ऋग्वेद में विराट्‌ श्रौर यजुवद में पङ्क्ति का नामोल्लेख 


होने से दोनों एक ही प्रतीत होते 


विराट-विराजनात्‌-राज दीप्तौ) विराधनात-राध वद्धौ, राघ संसिद्धौ) 


विध्रापणात्‌--भ्राप्लृगतोौ 


(६) उष्णिक्‌--उत्स्नाता भवति, ष्णा शौचे । 

स्निदयतेर्वास्यात्कान्तिकमंणः । स्निह्‌ प्रीतौ । 

शुचि बनने श्रौर प्रीति करने का संकेत करताहै। 

(७) बृहती -परिवहंणात्‌ ब ह्‌ वद्ध, बहू उद्यमने । 

उदयमद्राराही बृहत्‌ बना जा सकताटै-यह इस छन्द का संकेत या उपदेश है । 
यदेभिरात्मानमाच्छादयन्देवामृत्योविभ्यन्तस्तत्‌ छन्दसां छन्दस्त्वम्‌ । 


दोंका प्न्य पदार्थो चे सम्बन्ध 


छन्द देवता दिशा ऋतु लोक द्रविणम्‌ ्रक्षर 
गायत्री श्रगि्नि प्राची वसन्त पृथ्वी ब्रह्म २४ 
त्रिष्ट्प्‌ इन्द्र दक्षिणा ग्रीष्म ग्रन्तरिक्ष क्षत्र 4; 
जगती विणष्वेदेवा प्रतीची वर्षा विद्‌ ४८ 
ग्रनुष्ट्प्‌ सौम उदीची शरद्‌ य॒लोक फल २३२ 
विराटया मित्रावरुणौ ध्रुवा हेमन्त वचं ४० 
पडक्तिः ऊर्ध्वा शिशिर 

उष्णिक्‌ सविता २८ 
बृहती वृहस्पति २६ 


ग्रगनेरगयत्री श्रभवत्‌ सयुग्वा, उष्णिहया सविता संबभूव । 
ग्रनुष्टुभा सोम उक्थमहस्वान्‌, बहस्पतेब्‌ हती वाचमावत्‌ ॥ 

--ऋक्‌ १०।१३०।४ 
विराट्‌ मि्रावरुणयोरभिश्रीः, इन््रस्यत्रिष्ट॒प्‌ इह भागोग्रह्नः। 
विइवान्देवानु जगती श्राविवेश, तेन चाल्क्‌ लृकृपे ऋषयो मनुष्याः ॥। 


` ऋक्‌ १०।१३०।५ 
प्राचीमा रोह, गायत्री त्वावतु-वसन्त ऋतुः-ब्रह्यद्रविणम्‌ ।-- यज्‌. ° १०।१० से १४ 


ग्रग्निर्च पृथिवी च सन्तते ।- यज्‌ ° २६।१ 
गायत्री-त्रिष्ट्प्‌-ज गती-ग्रनुष्टुप्‌ -पङ्क्तया सह । 


बृहती-उष्णिहा-ककुप्‌ सुचीभिः शम्यन्तु त्वा ।॥। --यजु०२३।३३ 


नन कान ताता 





परिशिष्ट २ 


सरस्वती देवता के मन्त्रों में आए विश्लिष्ट ज्ञाब्दों कं अर्थों 
कं आधार तथा प्रपाण 


मन्त्र संख्या- -१. पावका- स्तता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानाम्‌ 1 
ग्रायुः प्राणं प्रजां पणुकीत्ति द्रविणं ब्रह्मवच॑सं मह्य दत्वा त्रजस ब्रह्मलोकम्‌ । भ्र ° १६-७१-१ 
ग्रंहसामपनेत्री । स्कन्द स्वामी पावका सरस्वती -पावमानी वेदमाता, 

सरस्वती- सरन्ति प्राप्नुवन्ति सर्वाः विद्या येन तत्सरः । तस्मात्प्रशसायां मतुप्‌ 
स्त्रियां च टाप्‌ । स्वामी दयानन्द । विदुषी कन्या, प्रशस्त विज्ञान युक्ता प्रजा, विड्षी स्त्री, 
सवंविद्या प्रापिका वाक्‌, वेदवाणी, शृ द्धा वाणी, प्रशस्त वेगवती नदी, विद्यासुशिकषिता 
वागिव पत्नी, सत्या वाक्‌. प्रशंसिता गृहिणी, गतिमती नीतिः, जिह्वा, गौः इत्यादयः; 
महषि दयानन्द । सरस्वती वाङ्नाम । नि ° १-११ सरस्वत्यः नदीनाम । नि ° १-१३ 

वाजः--ग्नननम्‌ नि° २-७। वज्‌ गतो से वाजः-- गति तथावेग । गते स्व्रयोऽर्थाः 
प्राप्तिः, गतिःज्ञानंच 1 

वाजः-- ज्ञान, बल, वेग, श्रन्न, प्राप्ति, गतिः अ्रतः 

वाजः-- सव प्रकार की समृद्धि - श्री श्ररविन्द। 

यज्ञः- यज्ञो वं कमं । शत १-१-२-१ यज्ञो वं श्रेष्ठतमं कमं । विजय प्रापक 
कमं == यज्ञ-- प्रख्यातं जयतिकर्मा यजिरिति नैरक्ताः ३-६& । यज्ञो वे महिमा, एत ६-२- 
३-१८ यज- देवपूजा संगतिकरण दानेषु । दिव्यजनों की पूजा, दिव्य गुणों के साथ 
संगति, दिव्य कर्मो केलिए दान के सब कमं यज्ञै । यज्ञम्‌-- धमाथ काम मोक्ष 
व्यवहारम्‌ । स्वामी दयानन्द 

वष्टु--कामसिद्धि प्रकाशिका भवतु । ऋक्‌ १-१६४-५० 

घीः--कमेनामसु निघ ० २-१ । प्रज्ञानामसु निघ ० ३-६। 

२. सून्‌तानाम्‌-- सुतरामूनयति--ग्रनृतं यत्कमं तत्‌ सून्‌, तदतं यथाथं सत्यं 
येषा ते तेषाम्‌ । स्वामी दयानन्द । प्रिय सत्य रूपा वाचः सूनता उच्यन्ते । 

सुनृता ~ प्रनननामसु निघ ० २-६ । घनताम-माघवपक्षेण । 

३. श्रणणः--उदकनामसु निघ ० १-१२। ऋगतौ, ऋच्छति निम्नं प्रदेशम्‌ । जल 
या प्रवाह । 


केतुः -प्रज्ञानामायु निध० ३-६। कितृज्ञाने, केतुः ज्ञानम्‌ । पताका (संकेतक 





द्रव्य) । | 

४. रत्नम्‌ -जातौ-जातौ यद्कृष्टं तद्धि रत्नं प्रचक्षते । चाणक्य । वातवै-- 
धेट्‌ पाने । स्तनः-- स्तन शब्दे; मेव, मेषगजंन के समान गम्भीर शब्द श्रथवा ध्वनिमात; 
स्तनः- शुद्धो व्यवहारः, दुग्धाघारमङ्खं च । स्वामी दयानन्द । 


वाव जक क 


४१ 


डाङ्ञयः--णीडः स्वप्ने । गान्ति देने वाला, सुलाने वाला। 
५. श्रविङडि- श्रव-- तृप्ति रक्षण गति वृद्धिषु । 
मरुत्वती- मरुत्‌ हिरण्यनाम नि १४ ओ्रोजो वंवीर्यं मरुतः जे० ३-३०६ 
रापो वेमरुतः । एे° ६-३०, श्रापो विप्राणा: तदहती । 
६. तमे-- तमु कांक्षायाम्‌, ताम्यति इति सातमा। उत्सुकता के साथ चाहने 
वाली तमा, सम्बोधन में तमे । 
श्रस्बि--म्रवि (ज्रम्ब्‌) शब्दे, श्रम्बति--श्रम्ब ज्ञान) 
श्रवि (ञ्रम्ब्‌) गतौ, म्रम्बते-- श्रम्ब प्रगति । 
भ्रभ्बितमे--म्रम्बा-- म्रम्बी माता । रतः ज्ञान की, प्रगति कींया मातृत्व की 
कामना कस्ने वाली देवी का सम्बोघन। 
नदी-- नद्‌ म्रव्यक्ते शब्दे । नदी के प्रवाह के समान संस्कृति कै प्रवाह हारा प्राप्त 
होने वाला (ग्रनजाने मे प्राप्त) ्रव्यक्तज्ञान है जिसमे--वह नदी। 
नदीतमे-- नदि समृद्धौ । श्रानन्दित होनाया करना, वृद्धि प्राप्त करना या करना । 
ग्रतः श्रव्यक्त रूप में ञ्रानन्द ज्ञान भ्रौर वृद्धि को प्राप्त कराने वाली संस्कृति की देवी, 
ग्रथवा भागवत ज्ञान को प्राप्त करानेवाली वेदवाणी ---नदीतमा, का सम्बोधन नदीतम 1 
देवितमे--दिव्‌-कोडा, विजगीषा, व्यवहार, युति, स्तुति, सोद, सद, स्वभ्न- 
कान्तिगतिष्‌ ।इन क्रियाघ्नों की कामना करने वाली देवितमा का सम्बोधन । 
प्रशस्तिम्‌ शसि इच्छायाम्‌ । ्राशंसते, प्रणंसते । 
७. शुनहोत्रेष॒- शुनं सुखं जुहोति ददाति इति तेषु । योग द्वारा उत्पन्न विदा 
युक्त व्यक्तियों मे । स्वामी दयानन्द 
श्राय्‌ षि -- अ्नन्नानि, नि० २-७-२३ सव प्रकारके भोग । प्रजा-- सन्तान, व्यवहार, 
पदार्थ--प्रजायते इति । स्वामी दयानन्द । मत्स्व--मद तुप्तियोगे । मदी हषं । मदि-- 
स्तुतिमोदमद स्वप्नकान्ति गतिषु । | 
८. ऋतम्‌ --जलम्‌ नि १-१२ । सत्यमु नि ° ३-१०। ~ 
यथाथे, सत्य व्यवहार, यज्ञ, सत्य कारण या ब्रह्य ! स्वामी दयानन्द 
ब्रह्मज्ञानं, धनं श्रननमु । बृहिवृद्धो । बढ्ने श्रौर बढाने का साधन } निर 
मन्म-- ज्ञानम्‌, म्रनेकविघं सुखम्‌ (मन्तव्यम्‌) । स्वामी दयानन्द 
गुत्ससद्ाः-- गृही तानन्दाः । स्वासी दयानन्द 
गृणाति + माद्यति जो प्राप्त श्रा है, उसमें सन्तुष्ट रहते हए प्रभ कौ स्तुति 
करने वाला == भजनानन्दी । | 
जुषस्व--जुषी प्रीति सेवनयोः। प्रसन्न करना, प्रसन्न होना; सेवा करना, 








सेवन करना । 
६. श्रत्रिः-- न सन्ति च्ीणि दुःखानि दोषाः वा यस्य सः तीन प्रकारके दुःखों 


या दोबों से रहित व्यक्ति । स्वामी दयानन्द 
ग्रत्‌-सातत्यगमने ! सतत प्रगतिशील-सततगामी। श्रद्‌-भक्षणे । सुखानां 
गानां च श्रत्ता--भोक्ता । वागेवाच्िः वाचा ह्यन्नमद्यते । शतपथ १४-५-२-६ 
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भोमः-- भूमि सम्बन्धी ग्रथवा भूमि पर चलने वाला यथाथ स्थिति को सम- 
भने वाला, न कि श्राकाश मे हवाई किले बनाने वाला । 
पवेताद्‌ --पवंत की तरह वतंमान मेव या शत्र । 
पवं पूरणे । पवेतेन-- ज्ञानेन ब्रह्मचर्यादिना वा । स्वामी दयानन्द यज्‌: ३५-१५. 
पवेवान्‌ पवेत == पृष्टवंण । 
कग्मम्‌-- सुखनाम नि ° ३-६ शग्माम्‌--युखमयीम्‌ । स्वामी दयानन्द 
घुताची-- घु क्षरण दीप्त्योः । घृतं ज्ञानं दीप्ति वा श्रञ्चति इति । 
१०. ग्नाभिः--देवपत्नीभिः। सायण । छन्दांसि वेग्नाः तं० स० ५-१-६२ 
वाणीभिः । स्वामी दयानन्द 
पावीरवबी-शोधन करने वाली । सजोधाः- सह प्रीयमाणा । 
वी रपत्नी-- वीराणां पालयित्री च । 
११. रभपस्षम्‌ू- रम्‌ राभस्ये । शीधघ्रतासे काम करने वाले । 


दिवोदासम्‌--दिव्‌ य॒तिमोद कान्तिगतिष्‌, । दासम्‌--दासु दाने । श्रानन्द दीस्तिवः 


प्रगति देने वाले । 

बध्यदवाय-- वधि -ग्रष्वाय । वधि-- वृषु वृद्धौ वृद्धिशील हैँ क्मंन्द्रियां 
जिसकी उसे । इन्द्रिया ट्याः (ज्रस्वाः) । मरुत्वन्तो मत्सरा इन्द्रिया हयाः । 
ऋ ० ६-१०-१०६९-७-२५। 

श्राचखाद-खद भक्षणे स्थयं {हिसायां च । 

तविषा-महन्नामयु । नि०° ३-३ तविधाः तविषाणि महान्ति । सायण 

श्रवसम्‌-- श्रव--रक्षण--गति--कान्ति-प्रीति- तुप्ति--ग्रवगम-- प्रवेण 
--श्रवण--स्वामी--ग्रथयाचन--क्रिया--इच्छा--दीप्ति--ग्रवाप्ति--ग्रालिगन-- 
हिसा--च्रादान--भाव-- वृद्धिषु । 

१२. विसखा--विसं कमलतन्तुं खनति-- हथिनी । विस प्रेरणे । 

घीतिः-- कमं, ध्यान = ध्यानक्रिया । धारयति धायंते वा । 

गिरिः पवेत । पारावतः-- पवेत, बन्दर, कब्रूतर । 

तविषः महिषः--तवसः == महान्‌ नि ° ३-३ 

ऊमिः- ऊर्णु. श्राच्छादने । ऋच्छति गच्छति इति वा । श्रन्नानं दोषं वा । 

वृकितिभिः-- वृजी वजंने, दोपनिवारक । धीतिभिः विधीयन्ते मनुष्यैः । 

शुष्मम्‌ बलम्‌ । नि० २-६ 

१३. श्रवनीः-- भूमीः । नि० १-१ ्रवरक्षणे । श्रवनीः हिसाः--श्रव्‌ हिसायाम्‌ । 

बृसयस्य विस्‌ प्रेरणे. फकना । निवर्हय--बहं {हिसायाम्‌ । 

विषम्‌--जलं विषं वा । ्राखरवः- श्रा + ख खवणे । 

१५. वृत्रतूयं - संग्रामे । नि° २-१७ 

१६. सनिम्‌-- सत्यासत्यविभाजिकां धियम्‌ । स्वामी दयानन्द संभ जनीयं 
धनम्‌ । सायण ॥ 

१७. वष्टि-- वाञ्छति । नि ० २-६ 











॥ 


हिरण्य बतं निः--हिरण्य--हितं च तदापदि रमयति च सवम्‌ । वतंनिः- 
मागेः यस्याः सा-- 1 

१८. श्रणंवः--ग्रणंः ऋगतो ऋच्छति ऋणाति वा तद्वान्‌ । अर्णः जलम्‌ । 
नि० १-१२. अ्रणंवः-जल तुल्य शीतल व शान्तिकर । 

१६. श्रतन्‌- तनु विस्तारे । भ्राश्रय देकर विस्तार करता है। 

ऋतावरी-ऋतावयंः, सरस्वत्यः, श्रवनयः, वध्वः, नद्यः । नि ° १-१३ 

श्रहुः दिनम्‌ । जहाति पृथक्करोति म्रन्धकारम्‌ । उणादिकोप १-१५०८ 

२०. सप्तस्वसा-- १. सप्त गायत्र्यादीनि छन्दांसि स्वसारो यस्याः सासप्तस्वसा 
--यु-[-ग्रस्‌ गतिदीप्ति--श्रादानेषु-- प्रगति देना, दीप्ति करना। 

२. सप्त कुलानि ग्रसति दीपयति इति--सा। 

३. पंचप्राणा मनो बुद्धिश्च स्वसेव यस्याः सा । स्वामी दयानन्द 

४. चार्‌ ग्राश्रम --गृहस्थमे चार वणं == ७ ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी तथा सन्यासी 
का कोई वणं नहीं होता । 

२१. पाथिवानि-- पृथिवी सम्बन्धी प्रदेशो को, म्रथवा पृथिवी शरीरम्‌ । शरीर 
सम्बन्धी म्रगोको। वहदार० ३-६-३ 

रजः-- ज्योतिः उदकं लोकाः, म्रसुगहनी । नि° ४-१६ 

२२. त्रिषधस्था- त्रि] सह ~} स्था-- प्रत्येक त्रिक में स्थित रहुने वाली । 

पञ्चजाता-- पञ्च ज्ञातानि रूप मे उत्पन्न तत्व । 

२३. श्रपः- जलम्‌ नि १-१२। श्रपः कमं नि° २-१ 

विभुत्वने-- विभ (सत्तायाम्‌) विशिष्ट भ्रस्तित्व कौ प्राप्ति के लिए। 

२४. वेश्या - विश प्रवेशने । प्रतिवेशी-पडौसी । 

स्फरीः- ग्रो स्फायी वृद्धौ । स्ररणानि--ग्ररमणीथानि या वेगाने | 

२५. क्षोदसा-- क्षोदः उदकम्‌ । नि ° १-१२ क्षोदसा प्रवाहेण । स्वामी दयानन्द 

श्रायसी--ग्रयः हिरण्यम ति० १-२. श्रयः अ्रय्‌गतौ । प्रगतिशील अ्रथवा लोहमयी 
तथा दृढा । पूः--पृ पालनपूरणयोः । 

रथ्या- रथाय, रथे वा साघु- गृहस्थ रथ को चलाने मे चतुर । 

सिन्धुः समुद्रनदीवत्‌ व्यवहारं कुवन्तो जनाः । स्वामी दयानन्द । 

सवणात्‌-- स्वयं गतिशील होकर दूसरों को गतिकी प्रेरणा देने वाला। 

२६. नाहृषायमानुषाय, नहुषः मनुष्यनामसु । नि ° २-३ सरस्वती - गो 

भूरिः--भवतीत्ति-- बहु सुवणं वा । उणादिकोष ४-६६ 

२७. चित्‌- चकाराथ । सायण 

जुषाणा -जुपी प्रीति सेवनयोः। 

भगः-- रेए्वयंस्य समग्रस्य वीयेस्य यशसः भियः । 

ज्ञानवे राग्ययोश्चंव षष्णां भग टृतीरणा ॥ 
२८. स्तोमः--स्तोम्‌ इलाधायाम्‌ । स्तौति येन सः--उणादिकोप १-१४० इतुति। 
जुषस्व--ज्‌षी प्रीति सेवनयोः। 
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जुह्धाना--हदानादनयोः । श्रादाने च । देना, खाना तथा लेना । 

२९. स्तुवते- सच्ची स्तुति करतादै प्रथा उन गुणों. को श्रपने प्राचरणमें 
लाने का प्रयत्न करतां है 1 स्वकमंणा तमभ्यच्यं । गीता । 

ऋतम्‌- ऋगतौ । नियम पालन या नियतगति । 

सुभगे-- भगं श्री योनि वी्ेच्छाज्नान वंराग्य कौतिप्‌ । 

माहात्म्यैश्वयं यत्नेषु धमे मोक्षेऽथ नारवौ ॥ मेदिनीकोषः | 
सामापातु सरस्वती भगवती निःदेष जाटूयापहा। इति पौराणिकाः। 
भ्रसुर्या- ग्रसु + र (रा दाने) -[-या प्रत्यय न्=प्राणदान के लिये 

प्रगाथः-- उपासक--ग्रकरष्ट ख्य से प्रभृगान करनेवाला प्र-{गा। ( गास्तुतौ ) 
जिगाति। 

३१. श्रन्धः--्रन्ननामसु । २-७, च्र्भिमृष्येन हि ध्यातव्यम्‌ । स्कन्-- भ्रद्यते 
प्राणिभिः । ते० ३०-२-२ । श्रन्धः--ध्यान तथां ग्रनन। राधः--राध साध्‌ संसिद्धौ। 
साधना को सिद्ध करने वाला--ध्यान। दरिद्रता कौ हिसा करने दाला--धन। 
राधि हिसाथंश्च । मरुतः वायवः प्राणाः वा 1 उणादि ० १-९४। ।ओ 

३२. जमदग्निः-- १. जमु श्रदने । जिसकी जाठराग्ति खव प्रदीप्त है। 

२. जिसकी यज्ञाग्नि सदा प्रज्वलित है, यज्ञशील । 

३. चक्षुः जदमदग्निः ऋषिः। णत ८-३-१-३ श्रनेन जगत्‌ पश्यति; विचक्षण, 
दुरदर्शी, सत्यासत्यविवेकी । 

४. तपकी श्रनि द्वारा शरीरग्रौर वुद्धि को परिपक्व करने वाला । 

वसिष्ठः- दूसरों को वसाने वालों में श्रेष्ठ । इद्दियाको वश में करने वालों भें 
श्रेष्ठ । वसिष्ठः==प्राणः। यजुः १३-५४ प्राणो हिवसिष्ठ षिः । शत. ८-१-१-६ 
माणा इन्द्रियाणि । ता० २-१४-२ | 

गृणाना - गृ शब्दे, गृविज्ञाने । समभना, समाना, उपदेण करना । 
स्तुवाना- स्तुव. स्तुतो । (स्तुति-प्रणसा-पुजा-सेवा-भजन) करना । 
श्रकवारी-- प्रकुत्वितगमना । शभ प्राचरण वाली । सायण 
२६. स्वाहा--१. सु+ग्राह-{-ग्रा; ग्रहा | कितनी सुन्दर सृक्तिदै। 
२. स्वप्र (त्र, ्रधिकार) + हा (जहाति) स्वाथ त्याग का कितना सुन्दर 
उदाहरण 
३. स्वं प्राह इति । ग्रात्मचिन्तन द्रारा श्रात्म प्रेरणा नेता हि । 
२७. दाचा--वेदत्रयीद्रारा। सावा एषा वाक्‌ त्रेधा विहिता। च्च यर्जषि 
सामानि । शतपथ १०-४-५-२ 
लुन: शेपः शुनं सुखम्‌ । नि ३-६ गेपः र्पम्‌ । सुख सपति स्प णति इति । स्वयं 
ग्रानन्दी बनकर दूसरों को सुख प्रदाता । 
३८. बदरम्‌-- वद स्थय, वद व्यक्तायांवाचि । वयोर भेदः । व 
बहिः-- वृते सवं पदार्थाः यस्मिनु--भ्रन्तरिक्न हृदयान्तरिक्षं वा । परिंहणात्‌ । 
स्वामी दथानन्द । 
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अ्रविः- वायुः भे, सूयं, स्त्री । ग्राष्टे । मेषः = मा-{- इषः । इष गतो । 
उपवाकंः- तियंक्‌ गत्तियों दारा, वकि कौटिल्ये गतो च। . 
३९. स्वाहा--१. सुष्टु भ्राह्वयति । क्षीर स्वामी सच्चेह्दयसे पुकारना। 
२. स्वयं सरस्वती ग्राह (ब्रते) । भास्कर मिश्रः 
३. स्वाहृतं हविर्जुहोति । नि० ८-२० । अ्रपने भोग केः लिए प्राप्त हवि को 
दूसरों केलिएदेतादै। स्वाधं त्याग ्रधवा भ्रात्म बलिदान करतादै। 

५०. पलक्ली--पलगतौ--पल --श्रक्षि चंचल ्रांखों वाले मादा पशु-पक्षी । 

फल्ग्‌ः-- फल निष्पत्तौ; उत्पन्न करना, सफल करना, फला-विशरणे; जाना, 
विभाग करना--फलानि गच्छति । सफलता प्राप्त कराने वाली वृत्तियां तथा क्रियाएं । 

४१. सरस्वती-- सुषूस्ना नाडी, ब्राह्मी बुटी, गौ । ब्रह्मा की पत्ती, सोमलता । 
हिन्दी कोष 
| ४२. भ्रथर्वा - थवंतिब्चरतिकर्मा तत्प्रतिषेधः । नि° ११-१६ । चरगतौ, चर- 
संणये । निडचल तथा स्थिर एवं संशयरहित स्थिरमति विद्धान्‌ । प्राणोऽथर्वा। 
शतपथ &-४-२-२ । 

ग्रनुम तिः-- -म्रनुक्‌ल विज्ञानम्‌, परमेरवरः । स्वामी दयानन्द; विद्वानों व गुरुभ्रों 
की ग्राज्ञा या उपदेश मानने कौ वृति। 

भगः--घननामसु । नि २-१० । भगस्य भाग धेयस्य । नि ° €-३१ 

४३. श्रद्धा--दृढ्विण्वासः, सत्ये प्रीतिः; स्वामी दयानन्द । 

४४. ब्रह्मा-- चतुर्वेदवित्‌,महान्‌ योगी, परमेश्वर । स्वामी दयानन्द । मनो वै 
यज्ञस्य ब्रह्मा । शतपथ १४-६-१-७ । 

प्रजापतिवं ब्रह्मा । गोपश्र-३०-५-८ प्रजापति = ग्रथर्वा | ब्रह्या । 

प्रजापतिः-- प्रजा की रक्षा करने वाला | 

४५. श्रथर्वाद्धिराः--स्रथर्वा स्थिर, शान्त तथा संशयरहित (मन से स्वस्थ) 
-[-श्रंगिराः-=ग्रंग-ग्रंग मे रससे युक्त (शरीर से स्वस्थ) 

४७. शौनकः--श्‌नं सुखनाम । नि० ३-६ यद्र समृद्धं तच्छुनम्‌ । शतपथ 
७-२-२-६ । शुनस्य ज्ञान वृद्ध या सूख प्रदाता का वंशज == शौनक । 

सस्यम्‌ -- शस्यते यत्तत्‌-- म्रन्नं भोगो गुणो वा । उणादिकोष ४-११० 

रमिः - श्ररनुते इति किरणो रज्जुर्वो । उणादि ४-४७ 

स्तनयित्नुः-- स्तनु शब्दे । मेघो विद्‌त्‌ वा । उणादिकोष ३-२६ 

ऋष्वः - महान्‌ । नि० ३-२३ ऋषूगतौ, गम्यते हि महान्‌ सवं: । ऋषिदंशेनात्‌ । 
निरु० २-११ दशंनीयो हि महान्‌ । 

५०. घामघु - घामानि त्रीणि भवन्ति स्थानानि नामानि जन्मानि । नि° €-२८ 

श्रास्यम्‌-- ग्रसु क्षेपणे । मुख मे डालने योग्य 1 

उदिता--उदितानि == वचनानि प्राप्ताः परिस्थितयो वा। 

शन्तातिः- णं सुखम्‌ नि° ३-६ करोत्यथ तातिल्‌ । 

५२. मृडीका-- मु उ सुखने । सुखयति इति । 





४६ 


५३. सिनीवाली-- सिनं श्रन्नम्‌ नि ° २-६ । पिज्‌ वन्ने--सवको म्रन्न याप्रेम 
के द्वारा बन्धन मे रखने वाली । योषा वैसिनीवाली । शत ६-५-१-१० 
प्रजायताम्‌-- जनी प्रादुभवि । उत्पति होती रहे । 
५४. नयेः- नुम्यौ नारीभ्यो वा हितः । मनुष्यमात्र का हितकारी । 
सरस्वान्‌-- सरस्वती का पति । सरः रसः तद्वान्‌ रसीला, ललित, भाव्‌क, 
सजल == कामदेव । मनो वं सरस्वान्‌ वाक्‌ सरस्वती । ७-५-१-३१ . 
लिंशुः-- द्यति तन्‌ करोति पित्रयोः शरीरम्‌- स्वस्य दोषान्‌ न्यूनताइच । घीरे- 
घीरे पुणंता प्राप्त करने वाला । 
तनुः-- तन्यन्ते कर्माणि श्रनेन । विस्तारयति कुलम. । शरीरया पत्र । तनु 
विस्तारे । मामृजीत-- मृज्‌-शौचालंकारयोः । म॒जष्‌-णृ द्धौ । 
वाजी-- वज गतौ । वेगवान्‌ श्ररव । श्रोविजी भयचलनयोः । दूसरों को भयभीत 
तथा विचलित करके वश में करने वाला। 
५५. जनीयन्तः- जनिः - जायतेऽसौ जनिः जननं वा । उणादिकोष ४-१२३१ 
दूसरों कौ सेवा के निमित्त उत्पादन करने वाले । 
५६. श्रविता-- भ्रव-ग्रालिगन-तप्ति-रक्षण-वृद्धिष्‌ । 
५७. भक्षीमहि-- खाते है, उपयोग में लाते रै, उपभोग करते रहै । श्राष्टे। 
स्तनः-- मांसमग्रन्थिः, दुरघाघधारमंगम्‌ । 
पौपिवांसम्‌-- ग्रोप्यायी वृद्धौ । 
=. श्रापः--भ्राप्ता प्रजाः । स्वामी दयानन्द 
योषा वा भ्रापो वृषाग्निः । शतपथ १-१-१-१८ देव्योत्ह्यापः। शत १-१-३-७ 
पशवः-- प्रजा वं पशवः । शतपथं १-४-६-१७ 
प्राणा वं पशवः । शतपथ ७-५-२-६ प्राणघारी जीव । 
तवते पञ्चपशवो विभक्ता गावोऽश्वाः पुरुषा श्रनावयः । श्रथवं ° ११-२-६ 


उपतिष्ठन्ते स्तुतिया पुजा करना, प्रसन्न करना, श्रातिथ्य करना, साथ रहना, 
ग्रालिगन करना । संस्कत धा तु कोष । 


(===) 





। 


| 


नया संस्करण छपकर तेयार 


श्रीमद्‌ वाल्मीकि रामायण 


श्राय जगत्‌ के सुप्रसिद्ध विदान्‌, निरन्तर साहित्य-स्सधना से संलग्न, 
रामायण क समालोचक एवं म्संज्ञ 


लेखक- स्वामी जगदीङवरानन्द सरस्वती 


० यदि-श्राप भ्रपने प्राचीन गौरवमय इतिहास की की देखना चाहते रै, 

° यदि श्राप मर्यादा-पुरुवोत्तम राम के जीवन का श्रध्परयन करना चाहते हैँ 

० यदि श्राप प्राचीन राज्यव्यवस्था का स्वरूप देखना चाहते है, 

° यदि श्राप रामायण के सम्बन्ध में प्रचलित आान्त धारणाश्नों का समाधान 
पाना चाहते है, 

० यदि श्राप आ्रातु-प्रेम, नारी-गौरव, श्रादशं सेवक, श्राददे मित्र, श्रादश्चं राज्य, 
भ्रादशे पुत्र के स्वरूपो का श्रवलोकन करना चाहते हैः 

० यदि श्राप रामायण का तुलनात्मकं ्रध्ययन करन। चाहते है 

तो यह्‌ रामायण पढ़ जाइए । सेकडों रिप्पणियों से समलंकरत सम्पूणं रामायण 

& ००० ष्लोकों मे समाप्त । ०.०० 


, © 
षङ्दशनम्‌ 
भ्रायेजगत्‌ के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌, निरन्तर साहित्य-साधनामें रतं 


स्वामी जगदीरव रानन्द खरस्वती कत 


वैदिक साहित्य में दलनं का विशेष महत्त्व है । वे वेदों के उपाङ् हैँ । बेदमें 
ईदवर, जीव, प्रकृति, पुनजेन्म, मोक्ष, योग, कमेसिद्धान्त, यज्ञ आदि का बीजलख्पमें 
वणेन है, दशंनों मे इन्हीं विचार-विन्दुश्रों पर विस्तृत विवेचन है । 

० यदि श्राप जानना चाहते है कि दशेनोंमेंक्यारहै, 

० यदि श्राप जानना चाहते हैँ कि ददनों मे विरोध नहीं है, 

० यदि श्राप जानना चाहते हैँ किं यज्ञो का प्रकार क्यादहै, 

० यदि श्राप जानना चाहते हैँ किं भारतीय दशनो की विशेषतां क्यातो 
इस “षङ्दशेनम्‌' को पट्‌ जाइए । संसार के इतिहास में प्रथम वार चहो दशंन श्रनुवाद- 
सहित एक जिल्द में छपे हैँ । उत्तम कागज, दिव्य मुद्रण, श्राकषंक ओैट-श्रप, नन्त में 
सूत्र-सूची, श्रारम्भ मे विस्तृत भूमिका । मूल्य : ५० रूपये 


ध्रो° सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार लिखते है- 
ले्वक ने छदो दशेनो को सरल हिन्दी मे लिखकर अ्रष्ययनरील जिज्ञाघुं जनता 
का बड़ा उपकार किया हे। 


गोविन्दराम हासानन्द, नई सडक, दिल्ली -६ 


सत्याथप्रकाश 


कई महत्त्वयुणं प्रि्िष्टों से युक्त एक संग्रहणीय संस्करण 
प्राठ परिक्लिष्ट 


१. 
२. सत्यार्थप्रकाड भे व्याख्यात पारिभाषिक शब्दों की श्रकारादि क्रम से सूची । 

२. 

४. सत्या्थप्रकादा ॐ १३बे समृल्लास में भाषा में निदिष्ट विभिन्न रन्दो का रोमन 


८. 


प्रथम समुल्लास मे श्राए ईदवर के १०८ नामों की भ्रकारादि क्रम से सूची । 
सल्याथंप्रकाद में निदिष्ट व्यक्तियों, स्थानादि की प्रकारादि क्रम से सूच । 


लिपि में निदेश (जसे हारून का प्रभ) । 


, चतुर्दश समृल्लास मे उद्धृत कुरान की भ्रायतों के भ्रनुवाद कै सम्बन्ध मे 
" पं° रामचन्द्र देहलवी का वक्तव्य । 

. सत्याथेप्रकाद की श्राधार-ग्रन्थ-सूची । 

, सत्ार्थप्रकाश पर उटी शंकाग्नों का समाधान चतुर्वेद भाष्यकार पं० जयदेव 


विद्यालकार दवारा । 
रन्त मे श्रकारादि क्रम से प्रमाण~मूची । 


विहेषताणएें 


१. 


~ ९) 


~ प्रकारा के इस संस्करण का श्रारं पेपर पर छपा राज- 


ह॒ शताब्दी-संस्करण प० भगवहत रिसच॑-स्कांलर दवारा महर्षि को मूल 
्रति से सम्पादित है। सत्याथंप्रकाश के इतिहास पर पं० भगवदत्त जी की 
एकं विवेचनापूर्णं भूमिका इस शतान्दी-संस्करण मे दी गई हे । 


प्रत्यक पृष्ठ के ऊपर उस पृष्ठ मेँ श्रा रहै विषय का उल्लेख । 
. भ्रनुच्छेदो (पैराग्राफ) पर क्रमसंख्या । 
. श्रारम्म में एक विस्तृत विषय-सूची समुल्लास~प्रनुसार । 


बढ़िया कागज । १६ प्वाइंट के मोनो शडइप में छ्पा । सुन्दर नयनाभिराम 
छपाई । मशीन द्वारा मजब्रुत जुजबन्दी की सिलाई । सम्पूणं कपड़ की जिटंद । 
स्वर्णाक्षरों मे पुस्तक का नाम । मूल्य ₹० २५.०० । 







संस्करण भी तयार है । बहुत ही श्राकषंक प्लास्टिक कवर के 
साथ कपड़ की हरी जिल्द । 
विवाह भ्रादि कै श्रवसर पर भेँट देने योग्य । मूल्य १०१.०० | 


गोविन्दराम हाततानन्द, नई सङ्क्ष, त्ली-११०००६ 















ध ~, कः । ` ~ जः. (मि यने ह ० न्क क 


